साहित्य के साथ जीवन का सम्बन्ध स्थापित करना और उसे युग का प्रतिनिधि, 
सामाजिक अभिव्यक्ति कहना फ्रास की राज्य-क्रान्ति से ही प्रारम्भ हो गया था। इस 
परिषा््व में साहित्यिक प्रब्ययन के लिए यह श्रावश्यक हो जाता हैँ कि विषय की 
सास्कृतिक श्र साहित्यिक पीठिका का विवेचन हो जाय | प्रस्तुत विपय के सन्दर्भ मे 
इस पृष्ठभूमि का उपयोग दो रूपो मे सिद्ध है। सामान्यत यह माना जाता है कि 
प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकार सस्कृति का वत्ता, उसकी विशेष घारा वा प्रतिनिधि होता है । 
हम निराला के वाब्य को भारत के सारकृृतिक-पुनर्जागरण के सदर्भ में देखते हैं भ्ौर 
इस कथन की सत्यता मूल्याकित करते हैं। इसके साथ ही श्रेष्ठ कलाकार का एक 
भौर पक्ष होता है। वह युगीन साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व 
भी करता है | समय की प्रवहमान गतिशील साहित्य-घारा मे श्रेप्ठ कलाकार एक मोड 
उपस्थित करता है और स्वभावत ही एक नवीन श्रान्योलन का पुरस्कर्ता भी बनता 
है । यह आन्दोलन और मोट पुरानी घारा से किन अर्थो में नवीन है-- इसका सूल्याकन 
प्राचीन घारा के परिच्रय से ही ज्ञापित हो सवता है | इस परिवतें का उ्श्य उसी 
सास्कृतिक जागरण और साहित्यिक-पृष्ठभूमि से परिचित होने का है, जो निराला के 
काव्य में मूर्त भी है और नवीनता वा अवदान भी देती है। सारकृतिक शोर साहित्यिक 
इस रेखाचित्र मे उन तत्वों की शोध का ही प्रयत्न है, जिससे निराला के काव्य ने 
समर्थन प्राप्त किया है । 
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यूरोपीय पुनर्जागरण झौर फ्रास की राज्यक्रान्ति, वहाँ उदार-भावनाओं का 
प्रवेश लेकर आए थे। भारत का पुनर्जागरण भी पाश्चात्य सम्गर्क का परिणाम है । 
यह पहना झधिक दूर तक सत्य न भी हो तो उसका श्रेय उस सम्पर्क को आशिक रूप 
से मिलता ही है। पाश्चात्य सम्यता के सम्पर्क मे बंगाल प्रथम रहा और तवीनता की 
जो लहर भाई उसकी चेतना या प्रथम स्फुरण भी वही हुआ । १८५७ की राज्य-क्राति 
वे दाद भारतीय चतुर्दिक्‌ विपननता के दर्शन होते है । श्रग्नेजी शिक्षा और पाश्चात्य- 
सभ्यता के प्रमाव रवस्‍य, पुनर्जागरण का झान्दोलन माना जाता है, लेविन इस जाग- 
रण में भी घामभिक-पुनरत्वान को ही प्रमुख दायित्व है। वस्तुत यह श्रान्दोलन 
रक्षात्मक रथ में ही गझ्राया श्रौर भ्ग्रेजी शिक्षा उसकी वाह्य प्रेरणा मात्र मानी जा सकती 
है। उस शिक्षा का ही परिणाम था कि भारतीय चेतना में पश्चिम का प्रनुराग, भारत 
के प्रतीत को भी झुला नैंठा धा। यह सही है कि यूरोपीय बुद्धिवाद के प्रभाव मे 
सामाजिक बुराइवो भौर घामिक रुडियो के प्रति तीन्र आलोचक दृष्टि का उदय हुम्ना 
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था, लेकिन इसमें पादचात्य झनुवरतिता भी प्रमुख थी, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । पुनसंस्थापन भौर पुनरुत्सर्जत का जो आन्दोलन श्राया उसमे श्रतीत के प्रति 
जो कुछ राग मिलता है, वह भी कतिपय राष्ट्रीय श्रौर भ्राध्यात्मिक नेताग्रो का ही कार्य 
है, प्रन्यथा बगाल के तत्कालीन नवोदित भारतीय युवको मे तो एक सीमा तक उच्छ ख- 
लता भी मिलती है जो श्रत्ीत से श्रप्रत्याशित ही विदा लेना चाहता है--परम्परा से 
कटी हुई शाख की तरह विच्छिन्न होता चाहता है। पर परम्परा को इस सफलता से 
उपस्थापित नहीं किया जा सकता, यह नवीन भ्रान्दोलन की मूल प्रवृत्ति भी प्रमाणित 
करती है । 
यह सही है कि नवीन शिक्षा के फलस्वरूप भारत मे घामिक ओर सामाजिक 
दुर्देशा फी जाच हो चुकी थी, पर उससे हानि भी कम नहीं हुई थी । राजा राममोहन 
राय का ऐसे भ्रवसर पर समाज का नेतृत्व लेना एक अनिवायें श्रावश्यकता फी पूर्ति 
है। भारतीयों की क्रमश वद्धंमान दासता का जो दूरगामी परिणाम हो सकता-था 
उसे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ नेताओं ने इतनी दूर नही जाने दिया । भारतीय 
तवोत्यान की घारा के क्रम मे छोटे-बडे भ्रनेक व्यक्तित्व उत्पन्न हुए हैं। यह घारा 
झब भी प्रवहमान है भ्रौर झ्ाज भी ऐसे व्यवितत्वों का भ्रविर्माव अवरुद्ध नहीं हुआ है 
। किन्तु इन सारे व्यक्तित्वों के झ्राध्यात्मिक पिता राजा राममोहन राय हैं।" राय 
| महोदय का छह इय. मध्यम मार्ग को लेकर चलना था। श्रपने धर्म श्रौर श्रपनी 
परम्परा मे विश्वास के साथ हो वे परइचात्य नवीन सम्यता की विशेषताशो के साथ 
'समस्व॒य करना चाहते थे। मिस कालेट ने लिखा है कि 'इतिहास मे राजा राममोहन 
राय का स्थान उस सेतु के समान है, जिस पर चढकर भारतवर्ष प्पने श्रतीत श्रथाह 
से भ्रज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है ।!' एक शोर जहाँ राजा राममोहन राय पर वेदा- 
न्तिक प्रभाव भ्रोर हिन्दुत्व के प्रति तीन्न राग था वही दूसरी झोर पादचात्य प्रभावों 
को भी वे छोडना नहीं चाहते थे । यूरोपीय मानवतावाद का“भारतीय सस्कररा उनके 
विचारो मे प्राप्त होता है। यह भ्रवंधारणा अभ्रघिक व्यापक, उदार और युगीन 
भी रही । "ब्राह्मो-समाज' की स्थापना का लक्ष्य एक ईदवर, मे विश्वास भी था और 
हिन्दू धर्म की रुढि मूर्ति-पूजा का विरोध भी। ब्राह्म-समाज के वास्तविक संस्थापक 
महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने झ्ादि-समाज की घारा को दूसरा ही मोड दिया जिसमे 
केशवचन्द्र सेन का नव-विघान पूर्व ही ईसाईयत के प्रभाव को प्रमुख करने लगा था । 
प्रवर्ती ब्रह्मगसमाज की गतिविधियों मे भारत के यूरोपीयकरण की जो प्रवृत्ति दिखाई 
दी थी वह नवोत्यान का पूरा-पूरी प्रतिनिधित्व या नेतृत्व नही कर सकी । ब्रह्म-समाज 
के कतिपय व्यवितयो ने वेदो पर वौद्धिक और ताकिक झोली प्रयुक्‍तकर उनके अ्रपौरु- 
पेयत्व से झ्सहमति प्रकट की, जो उन्हें हिन्दू समाज और जनता से दूर ले गई । यह 
सही है कि ब्रह्मगसमाज ने समाज-सुधार के कुछ अ्रयत्न भी किए लेकिन वे सुधार भी 
ईसाई प्रभाव ही माने गए। ब्रह्म-समाज का प्रेरणा-पुत्र महाराष्ट्र 
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महाराष्ट्र मे नव-जाग्रति का सन्देश लेकर स्थापित हुआ । जस्टिस रानाडे के समाज- 
सुधार सम्बन्धी विचारो मे अधिक उदारता थी और वे झपनी परम्पराश्रो पर उतने 
कद प्रहार भी करना नहीं चाहते थे । बगाल की नवोत्यान-प्रे रणा महाराष्ट्र में श्राकर 
अधिक सामाजिक भी हुईं । झारदा-सदन ने नारियों को जागृति के उहदं श्य से कार्य भी 
क्या, लेकिन महाराष्ट्र के सुधारों का परिणाम भी दृरगामी नही हुआ । सुधारकों की 
वैयवितक सीमाओं भोर परिस्थिति की प्रतिकूलता ने उसे पूर्ण नही वनने दिया | फिर 
भी इतना तो सही है ही कि, जिस भारतीय और हिन्दू राष्ट्रीय का जयघोष तिलक ने 
झ्रागे चलकर किया, उसका 'सास्क्तिक घरातेल रानाडे ने पहले ही स्थापित कर दिया 
या । श्राधारत ब्राह्मसमाज भ्रौर प्रार्थना-समाज का उदय भ्रम की-सी स्थिति मे हुप्रा, 
जेब कि चेतना भ्रपनी गति के लिए मार्ग ढूंढा.करती है। एक दिग्श्रम का-सा वातावरण 
तत्कालीन भान्दोलनों मे दिखाई पडता है | ऐसी स्थिति मे महृपि दयानन्द का आावि- 
भाव, वेदो के पुनसंस्थापन भ्ौर श्रार्यत्व के प्रतिप्ठा-स्थापन का उ्द बय लेकर हुआ । 
ब्रह्ममसमाज भौर प्रार्थना-समाज की उनकी प्लालोचनाओं मे [स्वदेश-भवित, वेद-पतिष्ठा 
भर श्रायंत्व-गौरव-दिग्दर्शन का प्रयत्त है। उस परिस्थिति मे भ्रारतीयो को प्रपने 
धृतीत पर विश्वास शोर हिन्दुत्व की शवित का परिचय देवा उन्हें प्रगति के लिए कृत- 
सकल्प केरना था। दयानन्द मे भी चुद्धिवाद को ही भ्रपना अस्त्र बनाया और मानवता- 
वाद के प्रति भो उनकी स्वाभाविक गति थी । लेकिन यह कार्य भी उन्होंने हिन्दुओं को 
जाग्रत कर,उन्हे प्रगतिशील वनाकर ही किया । आरयं-समाज ने समाज की कुरीतियो और 
समस्याश्रो का निराकरण तो किया ही, झ्तीत गौरव के प्रकाश में पुनर्जागरण व- 
सन्देदा पक दिया /_ उसने झाशा भ्रोर जीवन के प्रति ऐहिक-हृप्टि का भी समस्थापः 
किया । धार्य-समाज का महत्व! इसी मे है कि उसने हिन्दुत्व की हीन-भावना व 
'मिटाया, उत्साह उत्पन्न किया और प्र॒गति के लिये तैयार किया । झ्रार्य समाज के उद 
के वाद श्रविचल उदासीनता की मनोवृत्ति; विदा हो गयी । हिन्दुओं का घर एक वा 
फिर ज़गमगा उठा ।* यह हिन्दुत्व की प्रतिप्ठा इस सीमा तक की गई कि विदेद 
महिला ऐनीवेसेन्ट तक ने अखिल विश्व का कल्याण, 'हिन्दुत्व के जागरण मे माना 
उन्होंने कहा कि चालीस वर्षो के सुमम्भीर चिन्तन के बाद मैं यह कह रही हूँ *' 
--विध्व के सभी धर्मो में हिन्दू धर्म से वढ़कर पूर्ण वैज्ञानिक, दर्शन-युवत एवं श्राघ्य 
त्मिकता से परिपूर्ण धर्म दूसरा ओर कोई नहीं है ।* इस सास्क्ृतिक पुनरुत्वान 
साथ ही धियोसाफ्किल सोसाइटी का महत्व राजनीतिक चेतना के स्फुरण में भी 
श्रौर कहा तो यहा तक जाता है कि गाघी के आनिर्भाव के लिए जमीन तैयार कर . 
. वालो में एक अमर नाम श्रीमती ऐली वेसेन्ट का भी है ।? 
ये प्रयत्न भौर प्रयास उस प्रमुख सॉस्क्ृतिक जागरण की भूमिवा का कार्य करते 
.. [ट्णप्फर्न सत्मछडइव ण फ्रतेक ; ९०४६2 
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प्रकाशक--- 
विद्या प्रकाशन मन्दिर 
दरिया गज, दिल्ली । 


७) घनक्षय वर्मा 
प्रथम सस्करण-- सन्‌ १६६० 


मूल्य : दस रुपये (१०.००) 


सुद्रक-- 
हरिहर प्रेस, 
चावडी बाजार, दिल्ली । , 


काव्य-प्रुरुष निराला को-- 
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श्री धनञ्जय वर्मा की प्रस्तुत पुस्तक कवि निराला पर लिखे गए उनके 
प्रबन्ध का किचित्‌ परिवर्तित रूप है। निराला के साहित्य श्रौर उनके व्यक्तित्व से 
सबंधित कई पुस्तक भ्रव तक प्रकाशित हुई हैं। वे समी विवेच्य विषय पर अपनी 
भ्रपनी दृष्टि से प्रकाश डालती हैं। परन्तु किसी एक पुस्तक में निराला के व्यक्तित्व, 
उनकी विचारणा भौर उनके काव्य का समाहित स्वरूप उपस्थित नही हुआ । प्रस्तुत 
पुस्तक में श्री घनअजय वर्मा ने इनका एक समाहित चित्र देने का प्रयत्न किया है । 
व्यक्तित्व झौर जीवनी वाले श्रध्यायो के परिपाश्व मे निराला जी के काव्य की 
समीक्षा की गई है । इस कारण सम्पूरणं पुस्तक में एक भन्विति भौर समरसता झा 
सकी है, जो लेखक की उल्लेखनीय उपलब्धि है। निराला-काव्य का विवेचन प्रानुक़मिक 
भमिका पर किया गया है, जिससे उनकी काव्य-रचना के क्रम-विकास का यथोचित 
परिचय मिल जाता है। निराला जी के व्यक्तित्व के झ्नेक पहलू उनके काव्य में 
प्रतिच्छायित हुए हैं, परत्तु सूक्ष्मता के साथ और गहराई में जाकर उस प्रतिच्धाया 
का निर्देश श्रव तक पर्याप्त रूप मे नहीं किया गया है । घनजझ्ञयजी ने इस दिशा में भी 
प्रयास किया है। प्राय* लोग निराला के काव्य को अश्रतिरजता की दृष्टि से देखते रहे 
हैं। कुछ समोक्षकों को उनमे सहृदयता की कमी दिखाई दी है। बौद्धिक पक्ष का 
प्रावलय जान पडा है। कुछ श्रन्यों को उनकी काव्य-रचना में कोई दोष दिखाई नही 
दिया । इन सब मे सतुलित दृष्टि की कमी रही है। श्री घनजय वर्मा ने यहाँ भी 
एक सतुलन लाने की चेष्टा की है। निराला जी के शभ्रद्यतन काव्य मे कुछ नए तत्व 
पाए जाते हैं जिनकी विवेचना हाल के समीक्षको ने बहुत ही एकागी दृष्टि से 
फीहै। (लकी का काव्य-विकास 'परिमल-गीतिका' त्तक एक विशेष दिशा का 
निदशेक है । उनकी “राम की शक्ति-पुजा” और “तुलसीदास” श्रादि वृद्धत्तर काव्य- 
रचनाएँ एक दूसरे उत्थान की प्रतिनिधि हैं। “क्ुकरुरमुत्ता” से लेकर “बेला भौर 
नए पत्त ” तक निराला जी का काव्य व्यग्य, हास्य और प्रयोग की घाराओं मे प्रवाहित 
हुआ है । उनका अ्रन्तिम काव्य निर्माण शान्त रस की भूमिका पर चल रहा है | भाषा 
के प्रपोग में भी प्रनेक परिवर्तत निराला जी ने किए हैं, यद्यपि उनकी एक श्यू खला 
भी वनी हुई है । इन समस्त भिन्‍नताप्रों के रहते हुए निराला का काव्न-वैशिष्ट्य किसी 
सूक्ष्दर्शी समीक्षक द्वारा ही श्राकलित हो सकता है #॥ प्रायः लोग उनको सपूर्ण 
रचना्रों का तारतम्य नही जान पाते | विविधता में एकता की पहिचान नही हो 


द 


पाती / श्री घनँय वर्मा ने निराला-काव्य के वैविध्य की छानवीन की है, और 
उसके समन्वित श्राकलन का प्रयत्न भी किया है। सक्षेप में इस पुस्तक मे निराला 
के काव्य-वैज्विष्ट्य को केन्द्र मे रखकर उनकी विविध कृतियो की समीक्षा की गई 
है। प्रृष्ठभूमि मे निराला की जीवनी वराबर वनी रही है । इस कारण इस समीक्षा- 
पुस्तक मे वस्तुमुखी साहित्यिक विवेचन के लिए श्रधिक श्रवकाश मिल सका है । 
पुक्तक में श्रद तक की समीक्षाओं का उपयोग करते हुए नए सतुलन श्र समाहार 
का उद्योग किया गया है। यही इस पुस्तक की प्रमुख विशेषता है । यह प्रबन्ध मेरे 
ही निरीक्षण मे लिखा गया है, इसलिए इसकी प्रशसा करना हमारा कार्य नही | यह 
तो हिन्दी के साहित्यिक पाठकों के निर्णय का विषय है । 


झ्ध्यक्ष-- हिन्दी विभाग 
सागर घिश्वधिद्यालय 
सागर 
२६-२०-६० 


ननन्‍्दवुलारे वाजपेयी 


विवृत्ति 


प्रे ररणा पौर दिशाएँ 


प्रस्तुत समीक्षा की प्रेरणा ग्रुर्देव आचार्य वाजपेयी जो से ही प्राप्त हुई 
श्रौर उसका यह रूप उन्ही के निर्देशों का परिणाम है। निराला जी के काव्य क 
मूल्याकन श्रपेक्षाकत॒ कम ही हुआ है श्र यही कारण है कि युग के अन्य कवियों 
पर जहाँ समीक्षाप्रो की बहुलता है वहाँ निराला जी के विषय में उतकी विरलता । 
मैंने साहम किया है भौर मुझे निर्देशन का वल प्राप्त हुआ है । 

प्रस्तुत समीक्षा के प्रस्थान के विषय में मुके कुछ कहना है । मूलत मेरा 
प्रयत्न भ्ाचार्य वाजपेयी जी की समीक्षा सम्बन्धी चेष्टाओ की सप्त-सून्नीय-व्याख्या'ै 
का भनुवर्तत रहा है। आरोपित समीक्षा के स्थान पर मेरा प्रयत्व काव्य श्रोर कवि 
सापेक्ष्य समीक्षा का है और मूलत मैंने व्याख्या का मार्ग ही भ्रपताया है । इसी कारण 
भाकार भी कुछ बढ़ गया है । काव्य-समीक्षा में निलिप्त तठस्थता की भ्पेक्षा को 
, जाती है झवश्य, पर मैं ग्पने को सदेव एक महत्ता के सामने पाता रहा हूँ और स्व- 
भावत मैं प्रधिक यस्तु-परक नहीं हो पाया हूँ । मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँच पाया 
हैं कि कविता तटस्थ होकर पढ़ी ही नही जा सकती । भ्रवध्य यह समीक्षा की वैज्ञा- 


निकता के मार्ग मे एक वाघा है, पर इससे उसकी मूल-घारणा की क्षति भी नही होगी, 
ऐसा विश्वास है । 


प्रस्तुत समीक्षा 

विषय का विभाजन तीन परिवृत्तों और नो परिवर्तो मे हुआ है | सारकृतिक 
जागरण झौर साहित्यिक पृष्ठभूमि की अधिकाँश सामग्री सकलित है। यद्यपि मेरा 
प्रयत्न व्याख्याग्रो की भिन्‍नता की झोर रहा है और परिणामत निष्कर्षों में भी कुछ 
भिन्नता है। सास्कृतिक ओर साहित्यिक चेतना की गतिमान घारा में कवि का आ्राह्म 
श्रौर देय दोनो विवेचित करने की ओर मेरा लक्ष्य रहा है। स्वामी विवेकानन्द के 
कार्यों का विस्तार से विवेचन सोहेश्य हैं। कवि पर उनके दर्शन भ्रौर चिन्तन का 
यथेष्ट प्रभाव है। साहित्यिक घाराओो का विवेचन भी भारतीय पुनर्जागरण काल से 


लेकर समसामय्रिक गतिविधियों तक हो गया है । इसका उपयोग कवि के कार्यों का 
महत्व सममने में भूमिका का है । 


१--झाचाय॑ ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी : हिन्दो साहित्य बीसवों ञताब्दी, विज्ञप्ति 
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र्ज यद्यपि यह सही है कि 'साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण उसके साह्ि 
के मूल्यांकन से कठिन है'," तथापि मेरा प्रयत्व निराला जी के व्यक्तित्व का, मत 
वैज्ञानिक परिपादर्व विष्लेपण का रहा है । इस प्रयत्व मे कुछ वैज्ञानिकता झौर वह 
परकता का लक्ष्य भी मेरा रहा है । व्यक्तित्व-विद्लेषण का उद्दे श्य काव्य को समर 
फी दिद्या मे, सहयोग है धौर मैंने उनके व्यक्तित्व भर काव्य में एक समग्रवाः 
धारा पर ही भ्रधिक बल दिया है। साथ ही एक विवादास्पद प्रइन पर भी मैंते विचा। 
किया है। उनकी वतंमान-धारा पर विचार इसलिए भी किया गया है कि ६ 
श्रवस्था मे उन्होंने काव्य-सजन किया है। इस विवेचन में मेरा श्रपता कोई निष्कं 
इसलिए नही है कि वह पात्यन्तिक प्राप्त चही किया जा पकता। सभावनाएँ | 
व्यक्त की जा सकती है। वही हुआ भी है । 

काव्य की सही-सही भावकता के लिए कवि की काव्य-दृष्टि का महत्व आधुनि 
समीक्षा का एक उपयोगी दिशा-निर्देश है। काव्य के विषय मे कवि के लक्ष्य भें 
दृष्टि का विवेचन भी इसी दिशा का श्रनुसरण है । इस ओर एक कठिताई रही है 
स्पष्ट निर्देशों की पूरी-पूरी ल्थिति के अभाव मे मैंने उनकी व्याख्या पर श्राग्रह किया है 
निराला जी की काव्य-हष्टि का ग्रुग के सन्दर्भ मे महत्व श्रौर देव का विवेचन कि 
गया है । यह उनके काव्य के मूल को ग्रहण करने मे हमारी सहायता कर सकता है 

परिवृत दो पूरी तरह से उनके कलात्मक सोष्ठव का भ्रष्ययत है जो चा 
परिवर्तों मे विभाजित है। प्रथमत- उनके मुक्त-छद का अध्ययन है भौर 'परिमः 
इसका केन्द्र है । परिमल की रचनाम्ो का सुविधानुसार विषयगत विभाजन भी १ 
लिया गया है भ्रौर परिमल के युगीन महत्व के प्रति मेरा आग्रह रहा है । इस प्र 
मेरे विद्वासो मे प्रतिनिधि मान्यताभ्रों से किचितु विरोध है, तथापि मैंने उसके कार 
भी दिये हैं। 

गीतिका, भ्रचंना, भाराघना और गीतगरु ज पर दृष्टि केन्द्रित कर निराला : 
की गीत-सृष्टि पर विचार क्लिया गया है । ऐसा नही है कि गीत श्रन्य ग्रथो मे न 
मिलते, पर काव्य-रूपों के साथ ही मेरी दृष्टि उतकी मूल-भूमि पर भी रही है, इः 
लिए भरिमा झौर वेला के गीतो का प्रन्तर्भाव इस परिवर्त मे नही हो सकता है 
गीत-सृष्टि मे मैंने निराला के सगीत-काव्य पर श्रधिक श्राग्रह किया है और रूप 
साथ ही प्रात्मा का विवेचन यहाँ प्रधान है । 

प्रगति भर प्रयोग के रूप में कुकुरमुत्ता, बेला, नये पत्ते और अ्रणिमा 
रघताशों का विवेचत उनकी मूल-भूमि को ध्यान मे रखकर किया गया है। ८ 
निराला जी के काव्य मे एक नया मोड था, श्रत समीक्षा छोली मे भी कुछ प्रन्तर ? 
गया है । यहाँ उस भूमि को स्पष्ट करने की झोर ही मेरा प्रयत्त रहा है । 

वृहत्तर रचनाश्रों का केद्ध भ्रनामिका है और श्रनामिका को मैंने उनका प्र: 
निधि काव्य-सग्रह माना है । उसकी दो विशिष्ट रचनाओ्रो झोर तुलसीदास का प्र 


६-पथ के साथी : महादेवों वर्मा प्ृ० ६५ 


न महाकाव्यात्मक परिवेश भे ही किया गया है और मेरा प्रयल यहाँ निराला जी 
; मह॒त्‌-काव्य का विवेचन रहा है। महत्‌ काव्य की श्रवधारणा के विषय में यद्यपि 
'वरक़राम्बी के ग्रन्थ * की विज्षेषता है, तथापि उसकी स्थापनाओों मे झास्त्रीय-काव्य 
' क्लासिकल पोयद़ी ) को केन्द्र बनाया गया है और सामान्यतः उसकी भ्रधिकाश 
वक्षेषताएँ श्रेष्ठ काव्य की भी है। इस कारण महतु काव्य की भ्रवधारणा मे किसी 
क भ्राधार को केन्द्र त वनाकर शाइ्वत् और स्थायी मुल्यो के प्रति ही आभाग्रह व्यक्त 
क्या गया है। इस परिवतं मे इस विद्वास के विवेचन का प्रयत्न है कि निराला 
जी के महाकाव्य के प्रणयन के भ्रभाव मे भी वे महाकवि हैं झ्ौर उतका काव्य महा- 
ँव्यात्मक गरिमा को प्राप्त करता है । 

परिवृत्त त्तीन मे निराला जी के काव्य के शिल्प-पक्ष का अ्रध्ययन है और इस 
गर भी मेरा प्रयत्न शिल्प-पक्ष की चली आती हुई शैली, अलकार शौर रस आदि के 
ववेचन की अ्रपेक्षा स्वतन्त्र रूप की ओर रहा है। वहाँ अलकारो का नाम नहीं 
नाया गया है, न ही रस की विवेचना मे उसके श्रगो का विवेचन हुआ है । शिल्प 
गे एक स्वतन्त्र भ्रन्चिति न मानकर काव्य के श्र्तरय के शअ्रनुरूप ही इसका अ्रध्ययन 
क्या गया है। 

अन्तिम परिवर्त--निष्पत्ति * मूल्याकन-- निराला जीं के काव्य के प्रति समीक्षा- 
पक विश्वासों श्रौर स्थापताओों की विवेचना है । उनकी मूल विशेषताशों भ्रौर युगीन 
ह॒त्व तथा प्रदेय का विवेचन इस परिवरत का लक्ष्य है भौर सामान्यत यह उपसहा- 
7त्मक, निष्कर्पात्मक है । 

निराला के सम्पूर्ण काव्य और उनके व्यक्तित्व की व्यापकता तथा श्रप्रतिमता 
'रखने का मेरा यह प्रयत्त है । 


शाभार बोध 


प्रस्तुत समीक्षा की प्रेरणा से लेकर उसके श्रन्तिम रूप तक की सारी प्रक्रिया 
(रुदेव की कृपा झौर श्राशीर्वाद का परिराम है। प्रस्तुत समीक्षा ही क्या सम्पूर्ण 
रावरपों का अध्ययन उन्ही की श्रनुकम्पा का परिणाम है, शत किसी श्रौपच्ारिक 
गैर व्यवहारिक, श्ञाव्दिक अभिव्यक्ति के स्थान पर मैं उसे आत्मानुमूत करता हूँ । 
यह पूरी समीक्षा उन्ही की प्रेरणा है,--उन्हीं का है, केवल इसकी न्यूनताएँ श्रौर 
सीमाएँ मेरी श्रपनी है। 


चैत्र शुक्ल १९२ सोमवार स० २०१६ | घनझ्य वर्मा 


२० प्रप्रेल १६५६ 
सागर विश्वविद्यालय, सागर । हिन्दी-विभाग 
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प्रकाशकीथ 


प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित करते हुए हम गव झनुभव कर रहे हैं। युग-स्‌० 
महाकवि निराला पर पहले भी लिखा गया है पर इस पुस्तक में महाकबि के जीः 
तथा क्षत्रियों का जो विशद झौर प्रमाणिक मूल्याकन हुशा है वह लेखक के गः 
झध्ययन तथा प्रतिमा का परिणाम है, तिस पर निराला जी के निकटतम जानक 
प्रसिद्ध विद्वान श्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के निरीक्षण धौर निर्देशन ने इसकी प्रर 
सिकता मे सोने में सुहागे का काम किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन की प्रेरणा में श्री रामदुलारे वाजपेयी का बडा ह्‌ 
रहा है। भ्राभार शब्दों से भ्रधिक भ्रात्मानुभृत करता हूँ । 


- प्रमरनाथ शुः 


परियवर्त एक 


परियतें दा 


परियतं तोन 


परियतं चार 


परिवतं पांच . 


परियत छ॒ 


नःछ 


न 


१ 


विषयानुक्रमणिका 


परिवृत-- १ 


सास्कृतिक जागरण और साहित्यिक पृष्ठ-भूमि 
प्रयोजन २ सास्कृतिक जागरण रे साहित्यिक पृष्ठभूमि 


« निष्कर्ष (एष्ठ ३३-३६) 


ग्यक्तित्व-विश्लेषण 
प्रयोजन २ व्यवितत्व की श्रवधारणा! १ निराला फा ध्यक्तित्व 


« निराला की वर्तंघ्तान प्रवस्था ५ निष्कर्ष (पृष्ठ ७-६३) 


काव्य-हृष्टि 
प्रयोजन २. छायावादी फाव्य-हृष्ठि ३ कला साहित्य भ्ौर 


निराला ४. कवि कविता और निराला ५ काव्य प्रक्रिया ६ छुद, 
लय झौर सगीत के सम्बन्ध में निराला ७ शब्द, काव्यगत कठिनता 


का प्रश्न, भावा ८ निष्कर्ष (पृष्ठ ६४-८६) 
परिवृत--२ 

प्रयोजन वर्गोॉकरण (पृष्ठ 5८-६१) 
मुक्त-छुन्द और परिमल 

१ स्वच्छन्द छन्द २ छन्दोबद्ध रचताएँ (सममात्रिक सरात्यानुप्रास) 

३ विषम साजन्निक सांत्यानुप्रास (पृष्ठ ६२-११५) 
गीत-सुष्टि 

१ निराला का संगीत फाब्य-गीतिका २. अभ्रचंना और श्राराधना 

३ गीत-गुंज (एष्ठ ११६-१३५) 
वृहत्तर रचनाएँ (महाक्राव्य का श्रोदात्य) 

१ प्रनामिका २. सरोज-स्मृति ३ रास को शवित-पूजा 
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तुलसोवास ५ निष्कर्ष निष्पत्ति.. (पृष्ठ १३६-१७४) 


१२ 


परिवतं सात 


परिवत श्राठ 


परिवतं नो 


परिशिष्ट 


प्रगति और प्रयोग 
व्यग्य फाव्य फी विशेषता--प्रगति श्रौर प्रयोग का आरम्भ 
१ फुकुरमुत्ता २ नए पत्ते ३ बेला ४ प्रण्िमा 
(पृष्ठ १७५४५-१६६) 


परिवृत--३ 
शिल्प-पक्ष 
१ प्रयोजन २ प्रतीक विधान ३ शदद विधान ४ छुन्द 
विघान (पृष्ठ २०२-२२६) 


निष्पत्ति मूल्याकन 
१ प्रयोजन २ दुरूहता ३ मानवतावाद ४ रहस्यवाद 
५. स्वच्छदतावाद-यूग (पृष्ठ २३०-२४८) 
पृष्ठ २४६-२५२॥ 


परिवृत-१ 


१ सास्क्ृतिक जागरण और साहित्यिक पृष्ठभूमि 
२ व्यक्तित्व-विश्लेषण 
३ काव्य-हृष्टि 


परिव्त - एक 


सासकृतिक जागरण शोर साहित्यिक पृष्ठमूमि 


१ प्रयोजन 
साहित्य शोर समाज तथा युग 
प्रस्तुत प्रथ मे सासक्ृतिक पीठिका का महत्व, कलाकार, संस्कृति 
का चक्‍ता 
यगरुगीन साहित्यिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व श्रौर श्रेष्ठ कलाकार 
परिवतं का प्रयोजन । सास्क्ृतिक जागरण शोर साहित्यिक पृष्ठभूमि 
फा परिचय 
२ सास्क्ृतिक जागरण 
भारतीय नव जागरण शोर नव शिक्षा, राजा राममोहन राय, 
प्राह्यो- समाज, केशवचद्र सेन झौर देवेन्द्रना ठाकुर, प्रार्थना-तमाज 
झोर रानाडें, श्रा्यं-समाज और दयानन्द, थियोसाफिव ले सोसाइटी 
झौर ऐसी बेसेंट । 
रामकृष्ण मिशन श्रोर स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण का घर्म 
चेदान्ती श्रद्व तवाद, विवेकानन्द, 
तिलक, गाँधी, भ्ररविन्व, 
बाह्य-प्रभाव, मास 
३ साहित्यिक पृष्ठिभूमि 
स्वच्छन्दत्ावादी काव्य, भारतेन्दु युग, द्विवेदीयुग, स्वच्छन्दतावादी 
श्रान्दोलन, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, साम्प्रतिक श्रान्दोलन 
४ निष्कषे 
स्वच्छन्दतावादी काव्य श्रौर सास्कृतिक जागरण 
छायावाद का श्रारम्भ 
निराला का प्रवेश श्रौर इस सन्दर्भ से उसका महत्व 


१६ 


हा सत्य हूं एचा प्रषनपर्रप हु । यह ।परुप ज्ञह्म पा छए छ झौर आत्मा भी ब्रह्म है। 
क्योकि आत्मा की परमात्मा से श्रग्नि उदचिवत्‌* उत्पत्ति सक्तेतित हुईं है! ब्रह्म ही 
क्योकि अ्रन्तिम सत्य है और शेष सब कुछ का अन्तर्भाव उसमे हो जाता है, झत उप- 
निषदो ने मानव की मूल एकता शोर अ्रभेदत्व का सन्देश दिया। इसी श्रौपनिषदिक 
विचारघारा पर शकराचाय का श्रह्व॑तवाद प्रतिष्ठापित हुआ । शकराचाय के ब्रह्म-सृत्र मे 
श्रात्मा की मुक्ति का ही सन्देश हैं। उनके मत का मूल बहुश्रुत्त--“ब्रह्म सत्य जगन्‌- 
मिथ्या”--ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानता है | माया तो मिथ्या और भाव-मात्र है। 
वह जीव को अ्ज्ञान में डालकर दु ख को वरण करती है भौर ब्रह्म मे पृथकता अनुभव 
करती है | परमाथिक दृष्टि से शकराचार्य जीवात्मा और ब्रह्म का एकात्म निर्धारित 
करते हैं। सत्य के दो रूप वहाँ माने गये हैं--पारमाथिक एवं व्यावहारिक | ब्रह्म 
पारमाथिक सत्य है और ससार व्यावहारिक, जो पारमाथिक हृष्टि से श्रसत्य ही है । 
झँघेरे की रस्सी मे साँप का भ्रमन्‍सा ही है। झाकरमत मुक्ति का मागं ज्ञान को ही 
मानता है । ससार का मिथ्यात्व, ब्रह्म ग्लौर जीवात्मा की भ्रह्वंतता का ज्ञान ही मुक्ति 
है । भारत की चिन्ताधारा के प्रमुख निवृत्ति और प्रवृत्ति भागो मे श्ाकरमत निवत्ति 
को लेकर चला था । वहाँ कर्म, प्रवृत्ति नही, ज्ञान श्रौर निवृत्ति ही मुवित का सॉघन 


.है। ससार को मिथ्या मानकर उसमे राग श्रथवा प्रवृत्ति के प्रत्ति शाक्र-मत की झसह- 


मति है । भारत की तत्कालीन स्थिति मे शकर का यह निवृत्ति-मार्ग क्सि सीमा तक 
कल्याणकारी भ्रोर युगीन श्रावश्यक्ता की पूर्ति वरंता यह सन्ग्धि है, १रन्तु इतना तो 
असदिग्ध है ही कि अद्वंतवाद की दाशेनिक व्याख्या मे शकराचाये का वहुन वडा महत्व 


॥ _है; लेकिन तत्कालीन भारत को तो ऐसे दर्शन श्रौर जीवन दिशा की प्रावश्यक्ता थी, जो 


के 


कार्य स्वामी विवेकानन्द के व्यावहारिक और कर्मठ वेदान्त ने किया । उस भौतिकवादी 
युग मे भी ध्राचीन धर्म के पुनरत्थान का जो क्रम स्वामी जी ने प्रारम्भ क्रिया, वह अपूर्व 
था । वेद वो उन्होंने समस्त भाध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत मानकर अरद्वेतवाद को कर्मे- 
जीवन मे-परिरित किया ।३ 

+” विवेकानन्द ने कहा कि, यह ससार प्रकृत्ति और माया भी श्रनादि और अनन्त 
है। सष्टिकारिणी शधित सर्वेकाल मे विद्यमान रही है और वह श्रभी वर्तमान भी 
है ।" सृ्ति का,तत्पर्य विवेकानन्द ने प्रकाशित होना, बाहर निकलना माना । उनका 
कथन है कि श्रग्नेजी मे क्रियेशन (( ९७707) शब्द से जो तात्पर्य निकलता है, वह 
अआमक है, युवित पूर्ण नही है । क्योकि वह असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानता है । अभ व 


से भाव का श्र श्ुन्य से ससार का उदय मानता है। सृष्टि का यथातय्य अर्थ प्रोजे- 


१-ईशोपनिषद्‌ । 
२--भुण्डकोपनिषद्‌ । 





२० 
बदन (7?70]०९0007) है। समस्त अकृति झौर सृष्टि वर्तमान तो रहती है केवर्ल 
प्रलयकाल में वह कुछ समय के लिये विलीन हो जाती है | ओर फिर भ्रकाक्षित होती 
है, बाहर आती है ।” यह सृष्टि किसने की ? विवेकानन्द उत्तर देते हैं--ईश्वर ने की 
ब्रह्म ने की, जो नित्य, नित्यशुद्ध, सदा जाग्रत, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वक्, परमदयामय, 
सर्वव्यापी, निराकार भौर अखंड है । विवेकानन्द ने यहाँ श्राकर एक बहुत बडे ऐसे 
प्रश्न का समाधान किया जो तर्क को तुला पर नास्तिकता को प्रश्नय दे सकता है । 
उन्होंने शका उठाई कि यदि ब्रह्म ही इस ससार का सष्टा भौर नियता है, तो ससार 
में वैपम्य बयो है ? उसमे आ्रापत्तिया क्यो हैं ? उत्तर मे वेदान्त कहता है, कि यह ईश्वर 
का दोष नही है कि जगत में यह वेषम्य है, यूह्‌ प्रतिद्वन्द्रिता विद्यमान है । इसकी सृष्टि 
हमी ने की ) ईश्वर की क्रपा तो नित्य है, वह श्रपरिवर्तंनीय भी है | हमी लोग वैपस्य 
के कारण हैं | सृष्टि की तरह जीवन भी तो श्रनादि और भ्रनन्त है । शून्य से उसकी 
उत्पत्ति ही भ्रामक है | जिसे स्वामी जी ने कुमं-विधान कहा-- वह मानता है कि हमी 
कार्य हैं श्रोर हमी कारण हैं। मनुष्य की इच्छा-शक्ति को स्वामी जी ने किसी भी 
घटना के भ्रघीन अनुवर्ती नही बनाया । उसकी प्रबल, विराट, श्रनन्त इच्छाशक्ति श्रोर 
स्वतन्त्रता के सामने सभी शक्तियाँ--यहाँ तक कि प्राकृतिक शक्तियाँ भी--सिर क्ुका 
देंगी ।' श्रात्मा को उन्होंने चली श्राती हुई भ्रद्वेत परम्परा के ही श्रनुसार ध्रादि अन्त 
रहित और स्वरूपत श्रविनाशी,माना ) वह सर्व-विद्य-शक्ति है श्रौर श्रानन्‍्द, पवित्रता, 
सर्वे-व्यापिता श्रौर सूलेज्ञता आ्रात्मा की विशेषताएं हैं। वह प्रत्येक मे प्रन्तहित है । 
इस आत्मा भ्ौर पर माहिमे। का श्रद्वत सम्बन्ध है ।३ 

विवेकानन्द ने कहा कि “यह एक महाव्‌ तत्व है, जिसे हमे याद रखना चाहिये । 
प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी मे---चाहे वह कितना ही दुर्बंल हो या दुष्ट हो, बडा 
हो या छोटा, वही सर्वव्यापी स्वश्ञ आत्मा विराजमान है। अन्तर जो कुछ है वह 
श्रात्मा मे नही, उसके प्रकाश की न्यूनाधिकता में है ।* यही धारणा समस्त चेतन सृष्टि में 
अतृत्व का रूप घारण फरती है ।* इस श्रात्मा का लक्ष्य है--स्वाधीनता ! मुक्ति !! 
प्रनन्‍त भानन्द स्वरूप श्र लिग-भेद-रहित इस श्रात्मा का लक्ष्य स्वातन्त््य है ।' इस 
मुक्ति और स्वाधीनता का बाघक श्रश्ञान है, क्योकि वही बन्धन है । इसे दूर करने का 
उपाय ज्ञान है ।” यह तो स्वामी जी ने भी माना, लेकिन इस ज्ञान की दिशा उन्होंने 
निवृत्ति की श्रोर न मोडकर प्रवृति की ओर दिखाई । इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये 

१- सृष्टि की यह व्याख्या हम निराला की कतिपय कविता से भी पाते हैं । 

२--निराला की फवचिता-- वरुम हो सहाना-- 

३>+निराला की कविता-- तुम और सें' 

४ - यह निराला के मानववाद झौर सर्वेग्यापी करुणा का दार्शनिक भ्राघार है । 

५-एवं तु पण्डित॑ज्ञात्ता सवेभूतसय हरिस्‌ । 


६--निराला की कविता में छन्दोमुक्ति--झात्मा की मुक्ति! से प्रमासित 
फो गई है । 
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उन्होने भविति-पुर्वंक ईद्वराघन का मार्ग तो वताया ही, पर साथ ही सर्वभूतो को 
परमात्मा का मन्दिर समझ कर उनसे प्रेम करने से ज्ञान होता है, वह कहना विश्व- 
मानवता का ही नही, प्राणि-जगत के प्रति भी प्रेम का सन्देश देना था । उन्होने कहा 
“कि श्रद्वतववाद और वेदान्त यही शिक्षा देता है कि मनुष्य-जाति को झात्मवंतु प्यार 
करो । मनुष्य और इतर प्राणियों मे भी कोई भेद-भाव नही है, इसीलिये कि सम्पूर्रो 
ब्रह्माण्ड ही भ्रखण्ड स्वरूप है और उसी ब्रह्म की ज्योति है । हम उत्तसे प्रेम करते हैं, 
वस्तुत हम स्वय से प्रेम करते हैं , उन्हे मुक्ति श्नौर स्वाधीनता देते हैं, वस्तुत. हम 
स्वय मुक्त औ्रौर स्वाधीन होते हैं। इस श्रह्॑॑तवादी व्याख्या को स्वामी जी ने जीवन 
के व्यावहारिक क्षेत्र मे उतारा | कुम्भकोनम्‌ के अपने भाषण मे स्वामी जी ने कहा 
था कि “द्वेतवाद के प्रेम, भविति और उपासना मे कैसा अपूर्व झानन्द प्राप्त होता है--- 
मैं जानता हूँ । उसकी श्रपूर्व महिमा को मैं भली प्रकार जानता हूँ, लेकिन श्रानन्द- 
पुलकरित होकर श्राँखी से प्रेमाश्रु बहाने का समय अब नहीं है । हमने बहुत-बहुत श्राँसू 
वहाए हैं। श्रव कोमल भाव घारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना 
करते-करते हम लोग जीते जी मुर्दा हो रहे है। हमारे देश के लिए इस समय श्ाव- 
श्यकता है--लोहे की मास-पेशियो और फौलाद की नाडी तथा घमनी की, वयोकि 
इन्ही के भीतर वह मन निवास करता है जो शपाश्रो एवं वज्चो से निर्मित होता है । 
शक्ति पौरुष, क्षात्र-वीर्य श्रोर ब्रह्म-तेज इनके समन्वय से भारत की नयी मानवता का 
निर्माण होना चाहिये ।”* विश्वास, विश्वास और विश्वास-अपने श्राप पर विश्वास 
और परमात्मा पर विश्वास, यही उन्नति का एकमात्र उपाय है। नास्तिक वह नहीं 
जो-ईश्वर पर श्रविद्वास करता है। नास्तिक वह है, जो झपने ऊपर अविश्वास करता 
है । अपने आप पर विश्वास करना सीखो और इसी प्रात्म-विश्वास के वल से अपने 
पैरो पर खडे हो जाओ भ्रौर शक्तिशाली वनो । हमारे देश को भ्रव वीरता की श्राव- 
श्यकता है । श्रद्व॑तवाद हमे सर्वशक्तिमानु, तेजस्वी और सर्वज्ञ सोचने को कहता है ।”* 
स्वामी जी ने भ्रनेक वार कहा कि भारत का कल्याण शक्ति की साधना में है । जन- 
जन में जो क्षक्ति छिपी है उसे साकार करना है| इसी लिये कदाचितु, विवेकानन्द का , 
धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाला कहा गया है । उनका विश्वास विराट-पूजा भे 
था। नवेभारत में जिस विश्व घर्म श्र विश्व-बधुत्त तथा चविद्व-वाद की भावना , 
राममोहन राय से श्ारम्भ हुई थी, उसका चरम परिष्कार विवेकानन्द के भाषणों में 
हुआ । यही नही, नये भारत तथा नये साहित्य मे नारी के प्रति जो उदार हृष्टिकोश , 
और श्रद्धा का भाव आया वह भी कई श्रर्थों मे विवेकानन्द की असीम उदारता का 
देय भाना जा सकता है । ईसा को विवेकानन्द ने श्रपूर्ण कहा, क्योकि नारी को उन्होंने , 
नर के समक्ष नही रक्षा । नारियो को उन्होने महाकाली की साकार प्रतिमा माना , 
था ।--यदि इन्हे ऊपर नहीं उठाया, तो मत सोचो कि तुम्हारी अपनी उन्नति का कोई 
१--शक्ति श्लौर पोदष का यही भार्षान निराला के काव्य का मेरुवण्ड है । । 
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पनन्‍्य मार्ग है। ससारे की सभी जातिया नारियो का समुचित सम्मान करके ही महान 
हुई हैं ।” 

इस प्रकार रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानन्द ने नये भारत का झ्ध्या- 
त्मिक निर्देशन किया था। “वरतंमान भारत जिस ध्येय को लेकर उठा है उसका सारा 
प्रारुयात स्वामी विवेकानन्द कर छुके थे ।”* निवृत्ति से प्रवृति की ओर दाशेनिक 
संक्रमण विवेकानन्द की देन है, जिसका राजनीति भौर जीवन के कठोर यथार्थ मे 
प्रवर्धन तिलक ने किया । तिलक के उपदेश मिर्भीकता श्रौर सव्चाई के सबसे बड़े 
उपदेश थे ।”* उनसे भारतीयों की रही सही हीन भावना और कदर्थ-वृत्ति मूल से हट 
गयी । स्वाघीवता को जन्म-सिद्ध अधिकार मानकर उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध चुत 
होने की स्थिति तक लाने वाले तिलक ने गीता का अर्थ युगानुकूल लगाया और कर्म- 
योग का प्रत्तिपादन किया । जहाँ स्वामी विवेकानन्द का क्षेत्र धर्म और विश्व-मानवता 
फा था, वहाँ विलक ने समाज और राजनीति मे नयी स्फूर्त सचरित की । पराधीनता 
से क्षुब्घ, हिन्दू-पतन से दुखी, तिलक थे भारत को कतंव्य की भोर प्रेरित ही नही 
किया, वल्कि उसे विजय के लिये सन्‍नद्ध भी किया। 'ससार मे मनुष्य मात्र का कर्तव्य 
क्या है ” इसकी व्याख्या गीता-रहस्य मे तिलक ने की और गीता का नया श्रथ॑ 
प्रतिपादित किया है ।१ जो स्वराज्य के युद्ध मे विजय-श्री प्राप्त होने पर भी सदा के 
लिये बना रहेगा ।४ भारतीयों मे स्वाघोनता के प्रति जो भ्राकुल प्रयत्वत और छुटपठाहट 
तथा विद्रोह तत्कालीन समाज मे मिलता है उसके जनक तिलक ही माने जायेंगे। भारत 
की राष्ट्रीयता श्रब तक जाग्रत हो चुकी थी। उसमे भ्रात्म-विश्वास भी झा ऋुका था । ऐसे 
समय में महर्षि श्ररविन्द का झाविर्भाव हुझ्ल, जिन्होंने समाज श्रौर राजनीति को ती 
इतना प्रभावित नहीं किया, लेकिन दर्शन ओर साहित्य के क्षेत्र मे उनकी प्रतिपत्तिया 
महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारी हैं । हिन्दी कवियों में श्री सुमित्रानन्‍्दत पत्त का स्वरो- 
काव्य उनके श्ररविन्द-दर्शन-प्रेम का परिणाम है । अरविन्द की अतिमानस और श्रति- 
मानव की घारणा एक ऐसी भव्य चेतना का परिशाम है, जो दर्शन श्रौर साहित्य, 
मनोविज्ञान श्रौर योग की धाराग्रो का समन्वय करती चलती है। उपनिषदो के ब्रह्मवाद 
से पाश्चात्य विकासवाद का समन्वय कर उन्होने सत्य के गत्यात्मक और स्थिर दोनो 
रूपको का प्रत्तिपादन किया ।* विकास क्रम के उन्होंने दो पक्ष माने हैं--अ्धोविकास 
(2५77०0]प(707) झौर उच्वे-विकास (+7ए0]प्र07) । श्रघोविकास मे ब्रह्म से 
भ्रतिमन, भ्रतिमन से मन झौर फिर क्रमश प्राण और पदार्थ पर चेतना आती है । इसके 

(--श्षस्क्ृति फे चार श्रष्याय---दिनकर पू० ५०६ । 

२--बहीं ए० ५१६। 

रे--भी मदभगवद्गोता रहस्य--तिलक-प्रस्तावना प्ू० २६ 

अनुवादक---माघवराव सप्रे 


४--महत्त्मा माघी * वही (दिव्य टीका मोवितक) 
प्--६6 9।एंग्र०:--5४८ &7४४ए८त१०. 


विपरीत उध्व-विकास मे पदार्थ-गत चेतना क्रमश्न" प्राण, मन शोर श्रतिमन से होती 
हुई ब्रह्म में पहुँचती है । विवेकानन्द ने कहा था कि शून्य से उत्पत्ति नहीं मानी जा 
सकती | प्नरविन्द ने कहा कि पदार्थ से ही चेतना उत्पन्न होती है। वह उसी मे निहित 
है। भ्ररविन्द ने भी मानव को सर्वश्रेष्ठ माता इसलिए कि उसमे अश्रतिमावस का उदय 
होता है । इसी भूमि पर मानव के देहिक और श्राघ्यात्मिक अस्तित्व के पुर्णतया 
विकास का आ्राख्यान अरविन्द ने किया । वे स्वयं कवि थे। भ्रत उनके दर्शन में झनुभूति 
का योग भी है। साहित्य को भी उन्होने इसी घारणा के अनुकूल सतत्‌ प्रगतिशील माना । 
उनके भविष्यत्‌ काव्य की भ्रवधारणा* अतिमानव और झअतिमानस के समकक्ष है जहाँ 
सत्य का सजीव साक्षात्‌ दर्शन (५॥8707) प्राप्त हो सकेगा श्रौर कवि मत्र-हृष्टा तथा 
कविता मत्र-शक्ति से सस्निविष्ट हो सकेगी । उध्वे-विकास की यह भप्रक्निया और दिव्य 
जीवन का यह दर्शन अधिक प्रचलित और ग्राह्मय न वन पाया, क्योकि श्ररविन्द की 
साधना व्यक्ति की साधना थी। वह आश्रम तक ही सीमित रह गई । इसके विपरीत 
महात्मा गांधी का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत शौर समाज का प्रत्येक्त वर्ग था। स्वभावतः 
उन्होंने नवीन भारत की चेतना को सबसे अधिक प्रभावित किया । उनकी शआ्राध्यात्मिक 
साधना राष्ट्रीय साधना थी श्ौर झ्ात्मा की मुक्ति को वे देश की मुक्ति से समरस कर 
सके । गाघी ने जीवन श्रोर कृतित्त्व के सदाचार झौर पवित्रता का जो सौष्ठववादी हृष्टि- 
कोण भारत को दिया वह साहित्य की सौष्ठववादी घारा का भी जनक बना। शिव 
और सत्य की साहित्य-साधना पर गाघी के प्रचार और व्यवहार का प्रभाव स्वीकार 
करना हो पडेगा। भारत की स्वाधीनता का श्रेय गाघीजी को तो है ही साथ ही जीवन 
के एकाधिक क्षेत्रों मे भी उनके सिद्धान्तो ने पथ-प्रदर्शन किया है । परतत्रता के श्रन्तिम 
क्षणों श्रौर स्वतत्रता के पश्चात्‌ भी गाघी ने दर्शन और साहित्य को प्रभावित क्रिया 
है। अहिसा के वल पर स्वाघीनता-प्राप्ति एक विलक्षण सफल प्रयोग तो था ही, साथ 
ही जिस विदव-बघुत्व भर मानवता की अवधारणाएँ पूर्वेतर सास्क्ृतिक नेताग्रो ने दी 
थी, उन्हे महात्मा ने जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र मे उतारा था । समाज की चिन्त्ना 

का मूल वे व्यक्ति को मानते हैं, फिर भी वे व्यक्तिवादी दाशंनिक नही कहे जा सकते । 

क्योकि व्यक्ति के परिष्कार का श्र वे समाज का परिष्कार ही मानते हैं । व्यक्ति की 
मुक्ति ही समाज की मुक्ति है, भ्रत व्यक्ति-मुक्ति श्रपना क्षेत्र विस्तृत करती हुई समाज 

राष्ट्र और विश्व तक प्रसरित होगी । गाघी-दर्शत श्रादशंवादी तो है ही उसका उचित 
मूल्याकन भी समय की श्रपेक्षा करता है। नवीन भारत के निर्माण मे उनका अ्रवदान 

अ्प्रतिम भी है। गाघी के हो समय से भारत में भोतिकवाद को वह ऐतिहासिक इन्द्रा- 
त्वक विचार-धारा भी सक्रिय थी जिसके प्रणेता मार्क्स थे। साहित्य श्रौर कला के 
प्रगत्तिवादी आन्दोलन से मावर्स की विचार-घारा का गहरा सम्बन्ध है श्रौर राजनीति 
की समाजवादी अथवा साम्यवादी घारा तो उनकी देन है ही । मार्क्स की प्रतिपत्तिया 

१-- न्यूनाघिकत ऐसा हो उष्वंगसन निराला के 'तुलसीदास' में भी है । 
२-+-- िणैपए& ए०0४४४-४पत्र 4फफआ0व0०- 


र्ईं 


एकाधिक हैं और व्यापक, विस्तृत हैं । उनके परिणाम-स्वरूप दर्शन में दन्द्यात्मक 
भौतिकवाद, राजनीति मे साम्यवाद भौर साहित्य मे प्रगतिवादी, जनवादी धारणाएं 
भ्राई । माव्से सर्वहारा वर्ग के दार्शनिक प्रवक्ता बनकर श्राए थे और साहित्य मे उसके 
प्रभाव स्वरूप दलित और शोपित वर्ग के प्रति सहानुभूति का युग आया | साहित्य 
आर कला में सामाजिक दायित्व की, कलाकार की तीजन्न एपणा का प्रचलन हुआ, 
जनवादी साहित्य का प्रणयन हुआ । हिन्दी के प्रगतिवादी भ्रान्दोलन की प्रेरणा माक्से 
का दर्शन श्रौर उसकी पतिपत्तिया मानी जाती है। पूंजीवादी, व्यक्तिवादी श्रवधारणाओं 
के विरोध में साम्यवादी, सामाजिक धाराओो का प्रचलन हुआ श्रौर साहित्य तथा कला 
ने एक नया मोड लिया। माक्स की ही भाति जिस पाश्चात्व विचारक ने साहित्य 
झौर कला को प्रभावित किया है वह फ्रायड है, जिसके प्रभाव-स्वरूप मनोविश्लेपणा की 
प्रक्रिय का साहित्य में श्रवतरण हुआ । साम्प्रतिक साहित्य मे एकाधिक विचार 
धाराशो का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है । फ्रायड, एडलर, युग की मनोविश्लेपण की 
प्रतिपत्तियों का साहित्यिक भनुवाद एक झान्दोलन के रूप में ही उठा श्रौर पाश्चात्य 
साहित्य की एकाधिक गतिविधियाँ प्रकृतिवाद और यथाथंबाद, श्रन्तश्वेतनावाद भ्ौर 
प्रतियथार्थ वाद श्रादि साहित्य श्रोर कला को प्रभावित कर रही हैं । इन सबका मूल्या- 
कन कुछ समय की माग करता है और निश्चयात्मक रूप से यह नही कहा जा सकता 
कि ये किस दिशा मे कितनी दूर तक सफलता से जायेंगी। 

यह भारत के सास्क्ृतिक जागरण का अ्रव तव का सक्षिप्त रेखाचित्र है जिसके 
परिपादर्व में हम निराला के काव्य का सूल्याकत, अध्ययन करते हैं। कवि की 
श्रन्तरचेतना में समय शऔर समाज की गतिविधियो का प्रभाव ग्रहीत होता है भौर श्रवे- 
तन ही वह उसकी विकृति करता रहता है, फिर एक सास्क्ृतिक कलाकार का तो यह 


दायित्व भी हो जाता है। निराला के का०्य को हम सास्कृतिक जागरण का प्रतिनिधि 
भी मानते हैं । 


>< >< < 2२ 

हमारी यह एक मूल प्रतिपत्ति है कि हिन्दी का स्वच्छुल-काव्य युग की अनि- 
वार्य श्रावश्यकता के रूप में उदभूत हुआ और वह विकास की चलो भ्राती हुई धारा 
का चरम परिष्कार था) उसे केवल वाह्य प्रभाव, यूरोप की रोमाटिक साहित्यिक 
घारा की भ्रनुकृति श्रौर वगाल की छाया कहने से हमारी श्रसहमति है । सत्य तो यह है 
कि किसी मौलिक साहित्य-झान्दोलन की जडें वाह्म प्रभाव मे न होकर स्वत की परि- 
स्थितियों और श्रावश्यकताओ में होती हैं। उसे किसी वाह्म प्रेरणा का परिणाम भी 
हम नही मान सकते । प्रेरणा से जो अर्थ गर्भित होता है वह कुछ यो है कि मानों 
वाहर से कुछ श्रा रहा है ।” लेकिन हिन्दी के इस भ्ान्दोलन में जो नयी प्रवृतिया 
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और 


विकसित हुर्द उनका बीज रूप पहिले से ही विद्यमान था । स्वच्छल-काव्य के पुरस्कर्ताश्रो 
ने उसे परिष्कार दिया श्रौर चरमावस्था पर पहुँचाया । यह सभव है कि काल-क्रम से 
किसी साहित्य विशेष का आन्दोलन पहिले प्रारम्भ हो जाय और उससे समर्थन प्राप्त 
कर दूमरा साहित्य अ्रपती विकास प्रक्तिया मे अधिक जागरूक हो जाय । हिन्दी और 
बगला के स्वच्छुल-काव्यो का सम्बन्ध मैं इसी हृष्टि से देखता हैँ । परित्रतं के इम झश 
में हम यही देखने का प्रयास करते हैं कि जिस स्वच्छुल-काव्य को ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
देने मे निराला अग्रगण्प है, उसका विकास भी स्वाभाविक और क्रमिक गति से हुआ है। 
विकास की इस गति मे जो महत्व इस शी बिन्दु का है उससे कम उस शीर्ष की 
प्राप्ति के पुरोधा का नही है । 


उन्‍्तीसवी शताब्दी का हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान है । 
प्राचीनता से नवीनता की झर सक्रमण और अनेक रूप विपयो की श्रोर दृष्टि-निक्षेप 
इस युग की महत्वपूर्णा विशेषता है । यह युग नवीन आझाद्शों की प्रतिस्थापनाञ्रो का 
है जब कि रुढियों और परम्पराश्रो का झ्रावरण उतार कर फेंका जा रहा था। ग्रतीत 
से विदा वेला का यह काल है। समाज और मस्क्ृति मे परिवतंन के स्पष्ट सकेतत था 
रहे थे और पुनरुत्यान का श्रेय लेकर नवजागरण के वैतालिक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
भ्राविर्भाव हुआ था। प्राचीन काव्य-परम्परा से मुक्ति की साधना लेकर भारतेन्दु ने 
समय क्य साथ दिया था ओर नवीन युग तथा साहित्य की सस्थापना की । स्वभावत 
ही काव्य के क्षेत्र मे व्यापकता श्राई श्रौर वह स्वच्छुन्दता की ओर बढा । पाइचात्य- 
शिक्षा और नव्य राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियो के कारण नवीन विपयो के 
प्रति इस युग मे रुकान उत्पन्न हुई । यह एक ऐतिहासिक घटता-मात्र है कि पाइ्चात्य 
सम्पर्क से हिन्दी मे नयी जाग्रति की स्फूर्ति श्राई । परम्परा से चली आती हुई मान्य- 
ताएँ नये सम्पर्क में श्राकर कुछ वदलेगी तो अवश्य ही, फिर यह सम्पर्क विजित श्र 
विजेता का भी वन चुका था। भारतेन्दु युग को सक्रान्तिकाल कहने ” का तात्पय यही 
है कि प्राचीन के स्थान पर नवीनता की क्रान्ति का स्वागत किया गया । लेकिन इसकी 
कतिपय सीमाएं भी हैं जो विस्मृत नही की जा सकती । इस काल विशेष मे प्राचीनता 
का मोह एकदम नही छूट पाता और नवीनता के प्रति अनुराग होते हुए भी उसे 
आात्मसात्‌ नही कर लिया जाता । ऐसी ही स्थिति भारतेन्दु-युग की है । नवीन विचारों 
का उदय तो हुआ लेकिन वह प्राचीनता को एकदम अपदस्थ नहीं कर सका ! यह 
नवीनता शौर आधुनिकता भी केवल वैचारिक पक्ष की है । श्रन्यथा कविता मे तो 
प्राचीनता ही है । वस्तुत यह युग सम्मिश्रण भ्रौर सामजस्य की आशसा लेकर चला 
था। राजनीतिक चेतना में तत्काल शासन के प्रति भक्ति का भी स्वर मिलता 
है । तत्कालीन कविता में राजभक्ति शौर शासन के प्रति कृतज्ञता के दशन होते 
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है ।* बालमुकुन्द गुप्त, प्रेमघन, तत्कालीन आथिक प्रव्यवस्था से विश्षुब्ब हैं भौर श्रतीत 
के मोह का अच्छा उदाहरण अम्बिकादत्त व्यास की रचनाओो मे मिलता है। श्रतीत का 
यह राग ईव्वर-आराधन शोर प्राचीन ऐतिहासिक विरुदावली तक सीमित है । वस्तुतत 
यह एक ऐसे समाज की वाणी है जो नये प्रकाश के प्रति भ्राकर्षित तो है लेकिन अपनी 
स्थिति में परिवर्तत नही करना चाहता । “अपरिवर्तंनवादी कवियों की मनोहृष्टि ही 
इनको सुधारवादियों से पृथक करती है । ये कवि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
चाहते थे । परिवर्तं नशील समाज पर ध्यान न देकर ये प्राचीन सामाजिक आआदर्शों को 
ज्यों का त्यो स्थिर देखना चाहते थे, इसलिए ये उन विदेशी विचारों और साधनों 
का समावेश समाज में नहीं करना चाहते थे जो श्रव नितान्त झ्रावश्यक हो गए थे ।”* 
जो फ्रुछ सुधारवादी कवि थे भी भारतेन्दु और प्रेमघन, वे भी स्थुल सामजस्य तक ही रुके 
रहे । वस्तुत सुधारवादी भी भ्रपनी वर्तमान स्थिति में ही सुधार कर सन्तोष कर लेता 
है, पूर्णाता बदलकर उसे भ्रपदस्थ नहीं करना चाहता । सुधारवाद की प्रवृत्ति भ्रादर्श- 
बाद से परिचालित होती है । वह यथायंवाद की तीक़ता को कुछ सस्कृत तत्वों का 
झावरण देकर भूल जाना चाहता है। इस युग के सुधारवादी भी आाय॑ समाज से 
सहमत होकर दयानन्द की प्रशस्तियों मे शेष हो गये । भारतेन्दु युग मे प्राचीन परम्परा 
से कोई स्पष्ट विद्रोह नही मिलता । इस युग की कविता में भाषा, छद और शौली मे 
कोई परिवर्तंव नही श्राया । छन्द वही परम्परागत, प्रतीक शौर कल्पना रीतिक्रालीन, 
अ्लकार शौर भावाभिव्यक्ति मे वही गतानुगतिकता । इसे हम नये युग की प्रत्यूष बेला 
कह सकते हैं भोर यह स्वीकार करना पडेगा कि “कविता में कोई गति उत्पन्न न हो 
सकी । इस काल मे नवीनता का जितना प्रभाव बंगला पर पडा उतना हिन्दी पर 
नही [ भारतेन्दु युग की्‌ यह्‌ साहित्यिक जाग्रति सास्कृतिक जागरण के प्रथम-चरण 
के समकक्ष रखी जा सकती है, जिसके प्रयत्न राजा राममोहन' राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
श्ौर केशवचन्द्र से कहे जाते हैं। इस युग ने सामयिकता की पूर्ति की । लेकिन 
नवीनता ओर राष्ट्रीय सस्कृति का आख्यान भारतेन्दु युग से ही शुरू होता है, इसे 
श्रस्वीकार नही किया जा सकता । यह सही है कि कुछ झ्सगतियाँ वहाँ वर्ग की है। “उस 
काजल की कोठरी की स्थाटी है जिसमे भारतेन्दु का जन्म हुआ था ।  भारतेन्दु के 
साहित्य मे राजमक्ति का श्राधार जनता नहीं है। उसका श्राघार कुछ विद्वान और 
रईस लोग थे । (भारतेन्दु ने) उत्तर भारत मे राष्ट्रीय सस्कृति की नीव डाली और 
उस नीव पर ही हमारी सस्क्ृति का निर्माण हो रहा है । इन सुघारों के लिए पश्चिम 
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भंवजयनो, “ विजय-वेजयन्ती' मे, 
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झ्रम्विकादत्त व्यास के--दिव पुरुष-हट्य' श्रादि में । 

डा० केसरी नारायण शुक्ल--श्राधुनिक क्वाव्यघारा प्रू० २६ 

२--डा० केसरी नारायर शुक्ल--आ्रधुनिक काव्यघारा ए० ८ 
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का कृतज्ञ होने की जरूरत नही है”, जैसा कि डॉ० वाष्णेय ने अपने प्रबन्ध मे मात 
लिया है ।* नवीनता झौर विद्रोह का प्रारम्म तो भारतेन्दु ने ही किया । 

हिवेदी युग मे श्राकर हिन्दी का काव्य एक कदम और आगे बढा । १६०० मे 
सरस्वती निकली श्लौर उसी के साथ आधुनिकता का शखनाद हिवेदी जी ने किया। उनका 
ग्रादि महत्व ब्रजभापा के स्थान पर खडी बोली को ही कविता की भाषा वनाने मे 
था | जिसका श्राग्नह झ्ागे चलकर पत ने पल्‍्लव के प्रवेश मे भी किया है । भाषा के 
व्यवस्थापक, द्विवेदी जी थे भशौर उसकी श्रीध्रृद्धि भी उन्होंने की । “विचारो के क्षेत्र में 
भी नई और बहुमुखी सामग्री एकत्र करने का श्रेय श्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी को 
है, जिन्होंने हिन्दी के लिए भाषा सबंधी एक नया प्रतिमान भी प्रस्तुत किया है । नए 
विचार और नयी भाषा--नया शरीर और नई पोशाक---दोनो ही नई हिन्दी को द्विवेदी 
जी की देन है” ३ लेकिन विचार श्रौर भाषा ही, शरीर और पोशाक ही नई है श्रात्मा 
प्रौर कविता का सौन्दर्य नया नही कहा जा सकता । सौन्दर्य विहीन भौर एक ह॒द्द तक 
नीरस कविता जिसमे कल्पना की साक्षेतिकता मद्धिम है, इस युग में हुई। नवीन भाषा 
के होते हुए भी अभिव्यजना की प्रणाली प्राचीन शैली की है । कल्पना का स्थान 
वौद्धिकता लेती है, जिते सही-सही बोद्धिकता भी नहीं कहा जा सकता । यह सयम- 
शील का युग है, आदर्श ओर नीति का युग है भर कविता में वाह्माविग्ामी प्रवृत्ति 
ही मुख्य है । “प्रिय-प्रवास मे सामयिकता से प्रेरित एक आदर्श के दशेन होते हैं। प्रकृति 
के चित्रों में नाम-गणुन की सीमा तक ही कवि गया है । यह नही कि तत्कालीन कवियों 
मे प्रकृति के प्रति प्रेम नही है, या कि उनमे सवेदन की न्यूनता है--वरन्‌ युग का जादू 
ही उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था, भ्रतः नैतिकता का पाठ, भादर्श का प्रचार 
झौर उपदेश की धृत्ति ही उस कविता को इतिवृत्तात्मक बनाती है । वर्णन और झाख्यान 
से भारान्वित कविता मे कवित्व के अमाव का आभास प्राप्त होना आइचये नही । 
बात यह है कि हिवेदी युग के साहित्य पर नीति, बुद्धि और आदर्श का इतना भार प्रा 
पडा है कि चिशुद्ध साहित्य की दृष्टि से वहा निराशा भी मिल सकती है । काव्य और 
कला की दृष्टि से यह उत्थान हिन्दी के लिए उत्तवा अधिक गौरव-प्रद सिद्ध नही हुआ्ना 
जितनी कि श्राशा की जाती थी । इसके कई कारण हैं। प्रथम यह कि यह आदर्शवादी 
उत्थान हिन्दी में थोडे ही वर्ष रहा । द्वितीय यह कि इसको नवीन और अ्नगढ भाषा 
का परिष्कार करने मे भी शक्ति लगानी पडी | तृत्तीय यह कि परिस्थितिया और वात्ता- 
वरण (राजनीतिक पारततञ्य, समाज-व्यापी भ्रशिक्षा आदि) इसके श्रनुकूल न थे । चतुर्थ 
यह कि सयोगवश उच्चकोटि की काव्य-प्रतिभा वाले व्यक्ति थोड़े थे ।”४ बही कारण 
१--भारतेन्ु हरिइचनद्ब--डा० रामबिलास शर्मा घ० ५०, ५१, १५६, ६० 
२०-डा० वाष्णेय--आधघुनिक हिन्दी साहित्य की भूसिका 
३--आधुनिक साहित्य--श्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ए० १३ 
४--हिन्दी साहित्य बीसवीं शत/(दी--श्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी विज्ञप्ति ए० ७, ८ 
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है कि अभिव्यजना की कोई नयी प्रणाली अ्रविष्कृत न हो पाई । पदावली, सस्क्ृत, 
समासो का वृहदाकार और इतिवृत्तात्मकता, परम्प्रायत यह श्रभिव्यजना भाषा के 
वारतविक माधुय श्रीर काव्य की सगीतात्मकता के मार्ग मे अवरोधक वनी । छन्दों मे 
भी सरक्षत वृत्तो का अनुवाद ही हुआ- किसी नये वृत्त, नये छद का आविष्कार नही 
हो पाया । वस्तुत उसका कुछ महत्व है तो इतना ही कि नवीन भाषा का परिष्कार 
इस युग ने किया और आने वाले स्वच्छुल-काव्य के लिए एक भ्रूमि निश्चित कर दी । 
हिवेदी जी का व्यक्तित्व मूलत सुधारक ओर प्रवत्तंक का व्यत्तित्व है श्रोर यह आवश्यक 
नही कि “उच्च आादर्शो के प्रति आश्क्ति दिखाना ही उच्च-साहित्य की सृष्टि हो” और 
सत्य तो यहू है कि “ऊंचे से ऊंचे आदर्श भी महान्‌ काव्य के निर्माण मे सव समय 
सहायक नही होते ।”* 

द्िवेदी युग मे ही वगाल मे रवीन्द्रनाथ की ख्याति फैल चुकी थी और वे विश्व- 
कवि के रूप में श्राहत हो चुके थे | इससे नये भावों की उत्तेजना की लहर हिन्दी 
काव्य मे भी आई, लेकित हिन्दी के छायावादी काव्य पर रवीन्द्रनाथ के अनुकरण झौर 
बंगला की छाया का जो श्रनुचित झारोप हुआ था वह सत्य नही कहा जा सक्रता । 
साहित्य के ऐतिह्ञासिक आन्दोलन स्वप्रसूत और स्वत प्रेरित हो) हैं, इसका निर्देश हम 
ऊपर कर जुके हैं, रही कालक्रम मे श्रागे पीछे श्नौर समर्थन प्राप्त करने की वात जो 
गौण है और वही श्रेय हिन्दी के विषय मे वगला को दिया जा सकता है । यही एक 
प्रमाण हैँ कि 'काग्येर-उपेक्खिता नामक जो निबन्ध रवीन्द्र का प्रकाशित हुआ था उसके 
वाद ही छिविदी जी का 'कवियों की उमिला विषयक उदासीनता' निवन्ध प्रकाशित हुआझा 
और मेथिलीगरण गुप्त ने 'साकेत' से जिस उमिला को स्थान दिया, उसकी भाव-भूमि 
स्वच्छल-काव्य की नही कही जा सकती । एक श्रादर्श का सम्मोहन और परम्परागत 
धारणा का परिवहन वह करती है अ्रत्यथा 'मेघनाथ-वध सरीखा कोई विद्रोह्मत्मक 
काव्य नही रचा गया । मेथिलीशरण भुप्त की कुछ रुचि उनकी तृतीयावस्था'* मे 
रहस्यात्मक प्रवृत्ति की ओर भुकी थी लेकिन वह रहस्थवारइ उस कोटि का नही जिस 
कोटि का प्रसाद का या रदोन्द्रनाथ का था । उसके पीछे वह नया जीवन-दर्शन ही 
नही था जो विशाल और बहुमुखी जीवनानुभूति का स्वाभाविक परिणाम-रहस्यवादर? / 
कहा जा सके । इस आरोपित नये परिवेश के प्राण भी द्विवेदी युगीन ही हैं। लेकिन 
हिवेदी युग के अन्तिम वर्षों में ही हिन्दी कविता में एक युगान्तर उपस्थित हुआ । यहा 
ग्राकर कविता का परिवेश और आत्मा बदवती है ! नणी भाषा, नयी शैली, नये छुद, 
नयी अभिव्यजना, नयी अनुभूति और नयी काव्यात्मक सव क्रुछ नया था । “छायावाद 
युग का एक ऐतिहासिक व्यक्त्वि है । राष्ट्रीय साहित्य मे सुस्पष्ट प्रेरणाओं 
से यह उत्पन्न हुआ और __ ग्रावश्यकता की पूर्ति इसकी की ४ है । 








हिन्दी साहित्य, बीसवीं जतात्दी--आण्र्य ननन्‍ददुलारे वाजपेई पुृ० ७, 
२--श० केसरी नारायण शुक्ल--श्रावुनिक काव्यधारा पृ० १४३ 
--हिन्दी साहित्य बीसवी झताव्दी--अ्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी विज्ञप्ति पृ० १० 
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हिन्दी कविता का युगान्तर स्वच्छन्दतावादी काव्य के प्रारम्भ झौर प्रचलन से 

माना जाता है । स्थुलत' यह स्वच्छन्दतावादी प्ान्दोलन तो उसी समय से प्रारम्भ हो 

गया था जब भारतेन्दु ने नवीनता की भोर प्रवृत्ति दिखाई थी, लेकिन द्विवेदी थुग के 
प्रन्त तक उसकी स्पष्ट घारा मे क्वाति और विद्रोह का सयोग नहीं हो पाया था। 
प्रसाद, निराला और पत के प्रवेश के साथ ही वह अपने पूर्णोरूप से अभिव्यक्ति हो 
पाया । श्लाचायें वाजपेयी के मत मे) सन्‌ १३ से २० तक का समय इस स्वच्छन्दता- 
वादी काव्य प्रवृत्ति से श्रघिक छाथावाद की विशिष्ट काव्य-शैली के रूप मे परिवत्तित 
झौर परिरणित होने का समय कहा जा सकता है । स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रान्दोलन 
+ श्रपने युग की समस्त विशेषताओं को समेट लेता है। यहाँ हम उस आन्दोलन पर 
विस्तार से विवेचन करना चाहेंगे, बयोकि निराला का सम्बन्ध इस आन्दोलन से 

श्रधिकाधिक है । 

वस्तुत साहित्यिक स्वच्छन्दतावाद अपने यथातथ्य रूप मे न तो व्याख्या की 

वस्तु है न उसे उप्तके मूल परिवेश मे विवेचित किया जा सकता है, न ह्दी उसे समय 

की सीमाझो मे वाँधा जा सकता है। व्यापकता यह उन एकाधिक प्रवृतियों के सभी- 
करण का शाव्दिक भ्रनुवन्ध है जो १८ वी शताब्दी के उत्तराद्द और १६ वीं शताब्दी 

के पूर्वार््ध के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भ्रवतरित हुई थीं | वे समय, स्थान, लेखक 

के भ्रनुसार बदलती गई हैं श्रोर उनका श्ादि उहदश्य प्राचीन परम्पराझ्रो से हटकर 
विद्रोह में नये द्वार खोलना था । यूरोप का अश्रठारहवी शताब्दी का साहित्य भ्रपनी 

! शास्त्रीय परम्पराझ्ो के लिए प्रसिद्ध था। इसका प्रारम्भ पुरातन ग्रीस के साहित्य- 
भ्रध्येताभ्रो द्वारा हुआ था । जब यह पद्धति श्र परम्परा रूढ हो गयी तो उसके विरुद्ध 
क्ाति का नाम रोमाटिक आन्दोलन दिया ग्रया ।* हिन्दी काव्य मे यह भान्दोलन उसी 
रूप से नही भ्राया जिस रूप में पाइचात्य-काव्य-जगत मे आया था | हिन्दी कविता के 
पीछे शास्त्रीय परम्परा का ह्ास (सस्कृत समीक्षा का हास-काल) तो सत्नहवी शत्ती 

के उत्तराद्ध से ही प्रारम्भ हो जाता है, क्योकि उसके वाद उसी परम्परा में किसी 
नयी प्रवृति के लक्षण वही मिलते । (रीतिकालीन काव्यश्षास्त्रीय विवेचन श्रधिकाशत 
सरकृत-परम्परा की श्रनुवर्तिता मे ही है । ) हिंदी मे यह विद्रोह भर प्रतिक्रिया हिवेदी 
युगीन स्थूल आदर्श और इतिवृत्तात्मक कविता के विरुद्ध है और भारतीय समाज की 

: _सामन्तवादी श्र साम्राज्यवादी दोनो प्रवृत्तियों के भी। भ्राचार्य शुबल ने इस प्रवृत्ति 
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को श्रति व्याप्ति दी है । वे इसका प्रयोग हिन्दी की समस्त उस कविता के लिए करते 
हैं जिसमे कवि की भावना स्वच्छन्द रूप से विषय, दृश्य या व्यक्ति का वर्णान करती 
है । उनकी हृष्टि में स्वच्छन्द प्रकृति वर्णन करने वाली प्रत्येक कविता स्वच्छन्दतावादी 
ठहरती है श्र श्रीधर पाठक से लेकर रामनरेश त्रिपाठी एवं रूपनारायण पाण्डेय तक 
की कविताओं को उन्होंने स्वच्छन्दतावादी कहा है, लेकिन स्वच्छन्दतावाद के मूल में 
प्रकृति-वर्णन ही नही है, व्यक्तिगत सबेदन, व्यक्तिगत स्वातत््य की लालसा भौर 
नियम-वद्ध जीवन के विरुद्ध उद्दाम मुक्त अ्भिलाषा भी कार्य करती है। सामाजिक 
परम्पराओ्रो के विरुद्ध विद्रोह का भाव भी स्वच्छुन्दतावाद की गतिविधियों का एक 
प्रक्षेप है और यह रोमाटिक रि०हाइकल की उस परिस्थिति के समकक्ष भी रखा जा 
सकता है जिनसे कि 49७69, झैवुए०७॥7।ए भौर सिफकॉशिपाए के श्रार्द्श 
प्रसृत हुए थे भौर ँ/070890०7%) का काव्य सृष्ट हुआ था। वस्तुत हिन्दी का 
स्वच्छन्दतावाद द्विवेदी-युग की स्थुल-चेतना के विरुद्ध सूक्ष्म-चेतना का विद्रोह था । 
यह विद्रोह शरीर के प्रति आत्मा का, पदार्थ के प्रति चेतना का, वाह्म के प्रति भ्रन्तर 
का, और सक्षेप मे स्थुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था।' वह इस देश की प्रकृति 
के भ्रधिक भनुकूल है श्र उसमे हमारी जलवायु का असर है ।* 

स्वच्छन्दतावाद की विशेषताशो का ही नाम छायावाद श्रौर रहस्यवाद है । 
डा० शब्सूनाथ सिंह मे तो यथार्थवाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवादी और प्रयोगवाद तक को 
छायावाद का विकसित रूप मान लिया है? इससे श्रति व्याप्ति दोप की सम्भावना 
है । छायावाद का विकास यदि इन्हे मान भी लिया जाय तो श्रपत्री विकसित भ्रवस्था 
मे वे मूल से इतने भिन्न पड जाते हैं कि दोनो का प्रस्थान भेद अत्यधिक हो जाता है । 
ऐसी ही कुछ भ्राति छायावाद को “असन्तोष, भ्रतृष्ति भर काम-केन्द्रित कुठाओ का 
परिणाम” मान लेने से होती है ।४ वस्तुत यह अ्ञाति वही से प्रारम्भ हो जाती है 
जव “इसे पूंजीवादी व्यक्तिवाद से सम्बद्ध” कर दिया जाता है ।* यह सही है कि 
तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र मे श्रौद्योगिक क्रान्ति के उत्तराधिकारी पूंजीवाद के प्रनेक 
प्रक्षेप--जैसे साआ्राज्यवाद झादि--प्रवल रूप मे थे और पूंजीवादी व्यक्तिवाद श्रपनी 
चरम सीमा पर भी था । लेकिन इस पूंजीवादी व्यक्तिवाद की श्रनिष्टकारी शक्ति को 
विवेकानन्द के श्राध्यात्म और वेदान्ती श्रद्देतवाद ने ही इनौती दे दी थी भ्रौर जिस व्यक्ति- 
वाद तथा भरह की भ्रभिव्यक्ति छायावाद में मिलती है वह श्राध्यात्मिक भ्रोज की है । 


वह व्यक्तिवादी श्रह फ्रायडीय न होकर वेदान्ती श्रौर भ्रद्वेतवादी है। सर्वात्मवाद का 


१--डा ० नरमेन्द्र 

२--आधुमिक सांहित्य--भ्राचाय नन्‍्ददुलारे बाजपेयो पू० ३४४ 
३--छाबावाद युग--शम्भूनाय सिह 

४---डा० नमेन्द्र फी मान्यता 
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व्यक्तिवाद वह है । छायावाद का व्यक्ति और श्रह समस्त सृप्ठि, प्रकृति तथा चराचर मे 
अपने झात्मा का ही प्रक्षेप देखता है । स्वभावत ही वह सकीर्ण नही है। हम ऊपर 
श्राचार्य वाजपेयी जी की अ्रधिकृति पर यह देख चुके हैं कि यह श्रान्दोलन पूर्णतः 
भारतीय है। अरविन्द, गाधी और रवीन्द्र के मानवतावाद मैं उसे अपना समर्थन 
प्राप्त हुआ है । यह भी माना ही जाता है कि वह व्यक्तिवाद अपनी शक्ति में ग्रधिक 
प्रवल भी है क्योकि पूजीवाद को तो केवल सामन्‍्तवाद से ही टक्कर लेनी पडी जब कि 
इस व्यवितवाद को साम्राज्यवाद से भी।" स्वभावत ही उसमें श्रधिक शवित की 
कल्पना भी की जा सकती है। सामाजिक विश्लेषण के पाइव मे काव्य अध्ययन की दृष्टि 
से उसे अ्रसफल सत्याग्रह शौर महायुद्ध के प्रभाव के रूप मे देखा जाता है । १६१४-१८ 
के महायुद्ध के कुछ परिणाम तो श्रेयप्कर हुए हैं और उनका स्वीकरण छायावाद मे 
भी है--जैसे, व्यवित स्वातंत्य के श्रादर्श का उदय , लेकिन सत्याग्रह की भ्रसफलता से 
किसी दूरगामी अनिष्ट प्रभाव की श्राशका न तो तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र मे श्राई 
थी न ही काव्य मे । उसका उत्साह तो विधेकानन्द का श्रात्म-विध्वास भशौर गाघी का 
श्रनेकान्तवादी हप्टिकोण बढा रहा था । इसीलिए उसके आत्मशीघ और भ्राध्यात्म को 
स्वप्निलता या पलायन नहीं कह सवते । एक निश्चित तथ्य तो यह है कि छायावाद 
की पृष्ठभूमि में सास्कृतिक जागरण के आध्यात्मिक भ्रान्दोलन थे । जिसे स्वप्निलता 
कहा जाता है यह दृष्टि-चेतना का विकास ही है । वह वर्तमान मे रहकर दूरागत 
भविष्य की कल्पना है भ्योर निराला का सा कमंठ जीवन, सग्राम में भ्रविचल योद्धा का 
व्यक्तित्त और काव्य इसके पलायनवादी आरोप को मिटाने के लिए ययथेष्ट है। जिसे 
हम 'श्राष्यात्मिक छाया का भान्‌' या उदात्तीकरण कहते हैं, उसे अरविन्द के उच्चे- 
विकास से भी सम्रका जा सकता है । श्रद्वेतवादी विचारधारा श्रौर सर्वात्मवादी दर्शन 
ने छायावाद के कवि को प्रकृति पर चेतन के आरोप की भ्ौर उन्मुख किया। 
सर्वात्मवादी प्रकृति के कण-करा में आत्मा का कष्ट देखता है श्रौर कवि उसका 
मानवीकरण कर लेता है । श्रद्वेववादी के श्रनुसार वह स्वयं मे और परमात्मा के 
प्रक्षेप-प्रकृति में कोइ श्रन्तर नहीं देखता, इसीलिए छायावाद की सौन्दर्य-भावना वरत्तु 
से अधिक रृप्टा मे है 

यह भाध्यात्मिकता एक दृष्टिकोण है | उसमें साधना का योग नहीं है । “नई 
छायावादी काव्य घारा का “एक अध्यात्मिक पक्ष है, परन्तु उसकी मुख्य प्रे शा घामिक 
ने होकर मानवीय भर सास्क्ृतिक है भारतीय परम्परागत आध्यात्मिक दर्शन की 
नव-प्रतिष्ठा का वर्तमान अ्निश्चित परिस्थितियों मे यह एक सक्रिय प्रयत्न है।”* 
इसी भ्राध्यात्मिक दृष्टिकोश के कारण कतिपय समीक्षक उसे दोपी श्लौर पलायनवादी 
मान देंठे हैं । वह भोतिकवादी श्रोर जीवन की वैज्ञानिक दासता की आलोचना भी है 

...._ १-अवन्तिका--जनवरी १६५४ पृ० २०१ 
(डा० शस्मूनायसिह का ही निवन्ध) 
२--आझ्रावायें नन्‍्ददुलारे वाजपेयी--झाधघुनिक साहित्य ए० ३१८ 
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भौर आदशंवाद तथा भौतिकवाद के सघर्ष मे झादर्शवाद की विजय भी वह कही जा 
सकती है ।* भ्रन्यथा उसमे और जीवन के बीच कोई खाई नहीं है। जीवन की 
परिस्थितियाँ श्रीर उसकी भावात्मक अनुमूतियों तथा पाथिव श्रनुभावों मे कोई अ्रसमा- 
नता नहीं है। उसमे मानव की व्यापक भनुभूतियाँ हैं, चराचर के सौन्दर्य को श्रात्मा 
के सौन्दर्य से एकाकार करने का प्रयत्त है शोर इस शोर उसकी भावनाओं मे श्रव्या- 
हत गति है । वह “प्रकृति की चेतन-सत्ता श्रनुप्रारिणित होकर पुरुष या श्रात्मा के श्रधि- 
छान में परिणत होता है । उसकी गति प्रकृति से पुरुष की श्रोर, दृश्य से भाव की श्रोर 
होती है श्रौर इस दार्शनिक अनुभूति के अनुरूप काव्य-वस्तु का चयन करते हैं। छायावादी 
कवियो ने प्रकृति के अपार क्षेत्र से यथेष्ठ सामग्री ग्रहण की है ।/* “द्ायावादी कविता 
वास्तविक भ्रर्थों मे राष्ट्रीय भोर सास्कृतिक कविता है उसे राष्ट्रीय जागरण की 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति? भी कहा जा सकता है। छायावाद का यह युग सन्‌ २० 
के भ्रासपास भ्राया और सन्‌ ४० तक चलता रहा । इस छायावाद युग की एक विशेष 
घारा रहस्यवाद के नाम से श्रभिहित होती है । दार्शनिक दृष्टि से छायावाद रहस्यवादी 
कवि भूमि का प्रारम्भिक सोपान है | छायावादी भावभूमि मे कवि प्रकृति के सीन्दर्य 
में एक आध्यात्मिक सत्ता का श्राभास पाता है, उसे विव्य सौन्दर्य की काँकी मिलती है 
झौर वह उसे कल्पना की शक्ति से श्रभिव्यजित करता है। इसके विपरीत जंसे-ज॑से कवि 
पूरे दर्शन ( ९१8707 ) को दृष्टिगत करता है भ्रौर उस दर्शन सत्य को अ्रधिक 
प्रगाढ़ करता है, उस सत्ता का प्रतीकात्मक काव्याभिव्यजन करता है वैसे-वैसे वह 
क्रमश छायावाद की भूमि छोडकर, रहस्यवाद मे प्रवेश पाता जाता है । इस दाशंतरिक 
भूमि पर श्रज्ञात सत्ता को केन्द्र वताकर उसके प्रतीकात्मक भाव-निवेदन की प्रणाली 
रहस्यवादी सीमा मे प्रवेश पाती है। रहस्यवाद में एक भावात्मक साधना का 
रूप भी मिलता है श्लोर भाव-साधक कवि श्रज्ञात परमसत्ता (7७780व607%) +९- 
809) के प्रति भ्रपने अनुभावों का ज्ञापन करता है | लेकिन छायावाद में ऐसी किसी 
साधना का समावेश नहीं होता । रहस्यवाद तो एक दिव्य श्रनुभूति है भौर एक प्रकार 
का आध्यात्मिक वातावरण है ।४ आचाये शुक्ल ने रहस्यवाद के दो रूप माने हैं--एक 
साम्प्रदायिक दूसरा भावात्मक । भ्ज्ञात के प्रति लालसा या जिज्ञासा भावात्मक रहस्य- 
वाद की सीमा है भर इस भूमि से उठकर रहस्यात्मक रूपको द्वारा इस श्रज्ञात की 
प्राप्ति की विभिन्न साधना-प्रणालियो का कविता मे विज्ञापन साम्प्रदायिक रहस्यवाद कह- 
लाता है । यह श्रन्तर भावात्मक श्लौर इतिवृतात्मक कविता के झतर को स्पप्ठ करने के 
लिए तो यथेष्ट है, किन्तु रहस्यवाद की जो सहज प्रक्रिया है वही वास्तविक रहस्यवाद 
नही कहा जा सकता । साधना रूप मे जब तिराकार या साकार का वर्णांन होता है 
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भौर जब वह सांघनाी का विपय बन जाता हैं तब वेंह वास्तविक रहस्यवाद से उठकर 
साधना प्रक्तिया-विशेष हो जाता है । आचार्य शुक्ल का मत है कि रहस्यवादी काव्य 
परम्परा भारतीय नही है, वह विदेशी है। यह भी कहा जाता है कि उसका उद्गम समे- 
टिक घमं-भावना है। ईसाइयो ने धर्म के क्षेत्र मे यह रहस्यवादी परम्परा चलाई और 
सूफियो ने इसका प्रचार और प्रसार फारस मे किया, लेकिन आचार्य शुक्ल का मत है 
कि यह सब धार्मिक क्षेत्र का है और काव्य की सीमा के लिए श्रग्राह्म है। क्योकि यह 
सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध है। यहाँ तक कि कबीर में जो रहस्यवाद है वह भी उन्हें 
शिष्ट काव्य परम्परा के प्रतिकूल जान पडता है ।१ इसके विपरीत छायावाद युग के 
कृती विद्वान श्री जयशकर प्रसाद रहस्यवाद को विशुद्ध भारतीय परम्परा का मानते 
हैं। “साहित्य में विश्वसुन्दरी प्रकृति मे चेतनता का भ्रारोप सस्कृत वॉड्मय मे प्रचुरता 
से उपलब्ध होता है । यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सौन्दर्य लहरी के 'दरीर- 
त्व-शम्भो' का श्रनुकरण-मात्र है। वर्तमान हिन्दी में इस प्रद्व त रहस्यवाद की सौन्दर्ये- 
मयी व्यजना होने लगी है, वह साहित्य मे रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमे 
अपरोक्ष प्रनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा श्रह का इृदम्‌ से समन्वय 
करने का सुन्दर प्रयत्न है। वरतंमान रहस्यवाद की घारा भारत की निजी सम्पत्ति 
है, इसमें सन्देह नहीं ।7* वंदिक परम्परा मे यह भावना मिलती है, छान्‍्दोग्य उपनि- 
पद में झौर ,ण्डकोपनिषद में इसके काव्यात्मक वर्णन हैं। प्राचीन काल मे रहस्यवादी 
काव्य भ्रधिकतर प्रेम और ज्ञान की भूमिकाझो पर रचा गया था। ज्ञानात्मक, प्रेममार्गी 
श्रौर सोन्दर्याश्रित रहस्यवाद के तीन झ्ायाम हो सकते हैं जिसमे भ्रन्तिम छायावाद के 
झ्रधिक निकट पडता है । महादेवी का रहस्यवाद प्रेममार्गी है, उसमे प्रेमी-प्रेमिका के 
विभिन्न सम्बन्धों का प्रकाशन है । एक विरह-भावना से भी उनका काव्य सम्पन्न है लेकिय 
यह हंतवादी विचारधारा पर श्राश्रित है जब कि प्रसाद मे वह भरद्व॑तवादी चेतना से सम्व- 
न्धित है । उनके नारी-वर्णन, सोन्दर्य भाव मे रहस्यशक्ति का झामास मिलता है । उनकी 
दृष्टि मे सोन्दर्य चरमसत्ता है और उसकी ही अनुभूति उन्हें होती है जो उनके आनन्द- 
वाद से भी समर्थन प्राप्त करती है। निराला के काव्य में रहस्यवाद का आलेख माना 
जाता है। उनका रहस्यवाद ज्ञानात्मक कोटि का माना जायगा। वह पूर्णात बौद्धिक 
है भौर अपने परिवेश मे वह उनकी दाशंनिक श्रह्तवादी चेतना का ही परिणाम हो 
सकता है जिसका विवेचन हम प्रसगानुकूल करेंगे। अपनी विकसित अ्रवस्था मे काव्य 
की ये धाराएँ घ्वन्यात्मकता लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्ता 
के साथ स्वानुभृति की विकृति करती है ।* ये प्रनुभूतियाँ प्रगीततत्व की प्रमुखता लिए 
हुए हैं और उसकी प्रधानता के कारण कवि की वैयक्तिक मावना और श्रनुमूति कल्पना 
के द्वारा श्रेष्ठ काव्य का सूजन करतो है । जिसे हम स्वच्छुन्दतावादी काव्य कहते हैं 
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उसने हिवेदी युगीन स्थुल आचार शोर नियमवद्धता के प्रति विद्रोह किया था, नयी भावें- 
क्षमियों की शोध की थी और नये प्रतिमान आाविष्कृत किए थे । शैली और छनन्‍्दो के 
क्षेत्र में भी इसने क्रान्ति की थी और इस काव्य से श्रपेक्षाकृत श्रधिक सम्बद्ध, पुरोधा 
निराला ने मुक्त छन्द के द्वारा कविता की परिवेश भ्रौर झात्मा में स्वतन्त्रता भौर मुक्ति 
का आख्यान किया था, जिसका मूल्यांकन हमारे तृतीय परिवर्त का विवेच्य है। 
छायावाद के उत्तरकाल में ही उसके श्रन्तिम वर्षों मे माक्से के विचारो का 
क्रागमन हो छुका था। श्रन्तर्राष््रीय प्रगतिशील सघ भी स्थापित हो छुका था श्रौर छाया- 
बादी +ल्‍पना प्रधानता के विरुद्ध प्रगत्तिशीलता का आन्दोलन भारत में आरम्भ हो चुका 
था | सन्‌ ३६ मे यहाँ प्रगतिशील साहित्य-सध की स्थापना हुई और साहित्य मे, 'लघुता 
की ओर दृष्टिपात'" प्रारम्भ हुआ । लेकिव इसके पहिले साहित्य मे प्रगतिवादी विचार- 
धारा नहीं थी यह मानना भी भ्रामक होगा | व्यापकत' प्रगति की विशेष झअवस्थाएँ 
प्रत्येक साहित्य मे प्रत्येक युग के साथ श्राती हैं और छयावाद युग मे ही निराला ते इस 
सामाजिक यथार्थ के दृष्टिकोण को अपनाया था और इस रूप में इस श्रान्दोलन के पुर- 
स्कर्ता भी वही माने जाने चाहिए। साहित्य के प्रगतिवादी दृष्टिकोण को मास की 
प्रतिपत्तियों के अनुरूप वर्ग-वेपम्य श्रौर वर्ग-सधर्प से सम्बद्ध भी किया । वे ही कवि- 
ताएँ प्रगतिवादी कही गईं जो साम्यवाद की विचारधारा के झनुकूल अ्रभिव्यक्तियाँ 
देती थी । साहित्य एक सामूहिक चेतना माना गया और उसके मूल्य जनहित में समा- 
हित हुए । मार्क्स श्रौर ढात्रिन के विकासवाद पर श्राश्चित विचार-प्रणाली जीवन के 
प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है । वह व्यक्ति का सामाजीकरण चाहती है भोर 
कलाकार को समाज-हित से बाँध देती है। श्राथिक प्रतिपत्तियो पर जीवन की व्याख्या 
श्रौर उसका दर्शन सीमित होता है । प्रच्छनत साहित्य एक विशिष्ठ राजनीतिक घारा 
का अस्त्र मान लिया गया। प्रगति-वादी समीक्षक तो साहित्य की आधिक व्याख्या भी 
करते हैं श्रोर साहित्य का उत्तादन व्यत्रस्था से सम्बन्ध स्थापित करते हैं । लेकिन 
काव्य का यह वादी और वर्गीय हृष्टिकोश निराला के प्रगतिशील काव्य का अश्रग नहीं 
है । वह प्रगतिशीलता काव्य-भूमि की ही है उसे किसी इतर लक्ष्य का अस्त्र नही कहा 
जा सकता | साहित्य के तत्कालीन प्रगतिवादी आन्दोलन ने जिस साहित्य को समाज- 
वादी विचारधारा का श्रस्त्र बनाया था और उसकी चेतना को सामुहिक मान लिया 
था, वैसा एक्यगी दृष्टिकोश निराला के काव्य मे नही । वह साम्यवादी श्रौर समाजवादी 
के स्थान पर मानववादी भूमि पर द्वी प्रगतिवादी है । साहित्य की चेतना सदैव व्यक्ति- 
गत हो सकती है और उसके मूल्य सामयिकता से परिसीमित नहीं क्िए जा सकते । 
प्रमतिवादी आन्दोलन का जो देय है वह यही कि लोक व्यवहार फी अधिक समीपीय 
भाषा और काव्य की आझसा लेकर वह चला गया था। भाषा में पू्व॑तर भ्रसाघा रणता 
के बदले साधारणता श्रौर लोकिकता काव्य में झ्ाई थी। उसकी दृष्टि उपेक्षित थौर 
शोपित के प्रति गई और लघुता को प्रथय मिला | एक नवीन सामाजिक यथार्थ की 
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चेतना का प्रवेश हुआ जिसने व्यगात्मक शैली का परिष्कार किया । प्रगतिवादी श्रान्दो- 
लन का यह विशुद्ध काव्यात्मक रूप निराला के कुकुरकृत्ता, नये पत्ते, वेला श्रादि में 
मिलता है। प्रगतिवाद के साथ ही कुछ कालान्तर से हिन्दी काव्य मे एकाधिक तई प्रवृत्तियो 
का भ्रागमन भी हुआ जिनकी गति ग्रभी सुनिद्िचत नही है, वे केवल प्रयोग तक ही सीमित 
हैं भ्रौर कितनी दूरगामी यह होगी--यह नही कहा जा सकता | इन प्रचृत्तियों की पृष्ठभूमि 
मे जीवन को विश्यू खल, अव्यवस्थित और मूल्य-भराजकत्ता की दृष्टि से देखा जाता है । 
श्रयोगवाद की एकागी श्रन्तमुंखता तो छायावाद के श्रारोपित भन्‍्तमुंखी दृष्टिकोश 
से भी कई अशो मे भ्रागे बढी हुई है । कविताएँ मनोवैज्ञानिक भ्रतिपत्तियों तक भी 
कभी-कभी सीमित हो जाती हैं। कविता भावानुभूति या आत्मानुमूति के स्थान पर 
विशुद्ध बौद्धिकता से श्रधिक सम्बन्धित है भौर भाषा मे प्रगतिवादी साधारणता ओर 
व्यवहारिकता का भी लोप होकर एकातिक वैयक्तित्ता बढ़ गई है । प्रकृतिवाद का जो 
प्रान्दोलन फ्रॉस में उठा था उसका प्रभाव भ्रहण कर विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक 
ही सीमित होकर हिन्दी कविता मे जो एक ग्लौर आन्दोलन श्लाया वह मनुष्य की 
स्वाभाविक क्रिया श्रोर मूल प्रवृत्तियो को ही महत्व देता है। इसी कारण चित्रकला 
की प्रतिपत्तियों से प्रेरित होकर भ्रतिययार्थवादी कविताएँ स्वच्छन्द भाव-सयोग श्र 
भ्रतिशयता का श्राग्रह करती हैं । वे तथ्य की अपेक्षा भाव को भ्रधिक महत्व देती हैं, 
वे भाव भी श्रधिकतर मूर्छावस्था भौर भ्रवास्तविकता के झाघार द्वोते हैं | उन धाराओं 
में श्रभी श्रम्यास शोर प्रयोग ही चल रहे हैं | श्रत निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । कुछ समीक्षकों की दृष्टि मे प्रयोगवादी घारा का भ्रारम्भ निराला के 
'कुकुरमुत्ता' शर “नये-पत्ते! से माना जाता है।" श्ौर उनके परवर्ती काव्य मे 
भ्रतियथार्थवादी कला का भी श्राग्रह किया जाता है ।* इसका विचार काव्य-परिशीलन 
में प्रसगानुकूल किया गया है । 
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सास्क्ृतिक जागरण भ्रौर साहित्यिक पृष्ठभूमि के इस रेखाचित्र मे निराला का 
सम्बन्ध उस श्रवस्था से है जो सस्क्ृति मे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानन्द 
एवं साहित्य मे स्वच्छन्दतावादी काव्य-प्रवृत्ति से सम्बद्ध है। स्वच्छन्दतावादी काव्य 
सास्कृतिक जागरण की स्फूर्ति चेतना को प्रभिव्यक्त करता है और काव्य-जगत में 
एक नये आन्दोलन का पुरस्कर्ता है। निराला के प्रवेश तक छायावादी विद्रोह का 
सुत्रपात प्रच्छन्षत हो चुका था तथा प्रसाद भौर पत के भारम्भिक प्रयास भी हो छुके 
थे । सन्‌ १६११, १२ में ही रवीन्द्र की ख्याति हिन्दी साहित्य को प्रभावित कर चुकी थी 
श्रौर जयशकर प्रसाद ने नये अ्रभियान की निश्चित स्थापना के पूर्व ही “चित्राधार,” 
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“कानन कुसुम” श्रादि मे ऐसी एकाधिक काँवताएँ दा थो जा भ्रौचवायत* नये युग का 
सन्देश देती हैं। “चित्राधार” में ही प्रक्ृति-ग्रेम की उनकी कविताएँ दाशेनिक 
»भिरुचि को ज्ञापित करती हैं । प्रसाद की झारम्भिक कविताशो मे भी छायावाद का 
बीज देखा जा सकता है, लेकिन नये युग का वास्तविक अमभ्युदय सब्‌ १६२० से माना 
जाता है ।'* यद्यपि जुहो की कली सत्‌ १६ में ही रची गईं थी । यह पत के उच्छुवास 
की प्रकाशन तिथि है । उच्छुवास के पहिले भी “समन्वय” “मतवाला” और 
“नारायण से निराला की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थीं । वौद्धिकता या दार्शनिकता 
प्रधान उनकी 'तुम और मैं” तथा 'अ्धिवास' सन्‌ १६ मे 'मतवाला' में पहले ही तिकल 
चुकी थी श्र 'जुहदी की कली” भी सरस्वती से सन्‌ १६ में ही वापस हुई थी । प्रकाशन 
झ्ौर प्रसार की बात सुविधा झोर भ्रवसर पर निर्भर करती है । स्पष्टत हमारा विनम्र 
मत है कि स्वच्छन्दतावाद के पुरस्कर्ता निराला ही हैं क्योकि "मुक्त छनन्‍्दों ही नहीं 
मुक्त भ्ात्मा का काव्याख्यान निराला ने सर्वप्रथम किया । यदि इस विवाद को छोड 
भी दिया जाय कि छायावाद का श्रारम्भकर्ता कोन था ? तो प्रसाद, निराला, पत्त की 
यह बृहत्रयी सम्मिलित रूप से हिन्दी कविता के युगान्तर के लिए ऐतिहासिक महत्व को 
है । इस वृहत्रयी में निराला का महत्व मुक्त-छन्‍्द और विशुद्ध दार्शनिक भावना तथा 
कलाकार की तटस्थता के प्राख्यान मे है। जितनी विविध श्रौर एकाघिक भावभूमि 
की कविताएँ छायावाद काल में ही निराला ने दी, उतनी अपेक्षाकत किसी मे नही । 
प्रन्‍नत केवल छायावाद की स्थापना श्रोर आरम्भ का ही नही, वरव्‌ उसके पूर्ण 
परिष्कार श्रोर विकास का भी है, जिसमे निराला ने अपना श्रप्नतिम योग दिया है । 
छायावाद काल मे ही निराला ने प्रगतिवादी कविताशो का द्वार खोल दिया था श्रोर 
ध्ि छुक' तर तथा 'विधवा' में इनका प्रारस्मिक रूप मिल जाता है $४स्वभावत.- निराला 
हिन्दी काव्य की एका्थिक प्रवृत्तियो का नेतृत्व करते है । अरब और प्रतिष्ठता 
से भ्रागे बढ़कर उनका महत्व परिष्कर्ता और समृद्ध विकास देने थाले पुरोधा के रूप 
मे भी है। सास्कृतिक जागरण की चेतना का जितना काव्याभिव्यजन निराला ने 
कि है उतना सम्मवत' प्रसाद के अपवाद सहित किसी में नहीं है| (स्वच्छुल-काव्य 
[के अ्ग्नदूत के साथ ही वे सास्कृतिक कलाकार के उत्तरदायित्व का भी समुचित्त 
निर्वेहन करते हैं प्रीर हिन्दी काव्य के ऐतिहासिक व्यक्तित्व प्राप्त काव्यान्दोलन में 
। उनका महत्व ऐतिहासिक है ।)) 


१--अ्रवन्तिका जनवरी १६५४ । छायावाद का श्रारम्म कब हुमा २ 
परिसवाद . श्राचार्य वाजपेयी पृष्ठ ६०-६१ 


परिवर्त--दो 


व्यक्तित्व-वि्लेषरण 


१ प्रयोजन 
काव्य प्रौर व्यक्तित्व, काव्य-अ्रध्ययन में व्यक्तित्व विश्लेषण की 
सम्भावनाएँ, निराला के काव्य-अध्ययन में उसकी श्रनिवार्यता । 

२ व्यक्तित्व की अवधारणा 
व्यक्तित्व की परिभाषा, फ्रायड : व्यक्तित्व फे तोन क्रम, उनका स्पष्टीफरण, 
व्यक्तित्व का केन्द्र 'अह', युग . व्यक्तित्व के दो प्रकार--श्रन्तमु ख श्रौर 
बहिम्तुं ख 
क्र टइमर शारीरिक रचना श्रौर व्यक्तित्व, 
व्यक्तित्व का विकास । 

३ निराला का व्यक्तित्व 
माता-पिता परिवार और समाज एव व्यक्तित्व निर्माण | दैसवाडा-परिक्षे न्र, 
बंगाल श्र महिषादल का व्यक्तित्व में योग । 
व्यक्तित्व का विरोधाभास, रामकृष्ण मिशन झौर विवेकानन्द का प्रभाव, 
विवेकानन्द श्यौर निराला, निराला का 'अरह, क्रेटडमर की घारणा शोर 
निराला 

४ निराला की वर्तमान अवस्था 
विवृत्ति, उन्‍्माद या विक्षिप्तावस्था की घारणा, बर्नार्ड हार्ट श्लौर 

उन्मराद, निराला के सम्बन्ध मे सम्भावनाएँ 

५ निष्कर्ष 
साहित्य के सन्दर्भ मे व्यक्तित्व 
निराला का व्यक्तित्व श्रौर काव्य 
व्यक्तित्व का प्रकादन 
कलाकार श्रौर व्यक्तित्व-निस्सगता 


साहित्य का प्रयोजन भात्मानुभूति है ।* उसकी प्रेरणा भी श्रनुभूति ही है । 
झनुभूति वही है जो काव्य या कलाओो के रूप मे अभिव्यक्त होती है । जीवन का प्रत्येक 
प्नुभव स्पष्टत भ्नुभूति नही लाता । भ्रनेकानेक श्रनुभवों के बाद अनुभूति श्राती है 
गहरे प्रनुभवों का व्यक्तित्व से निकट सम्पर्क और जीवन के इतिहास मे, उपक्रम मे, 
जो घनिष्ठतम अनुभव होते हैं उन्हें ही श्रनुभूति की सज्ञा दी जा सकती है ! काव्य का 
मूल भी आत्मानुभूति भर झात्माभिव्यवित है। अनिवायंत यह श्रात्माभिव्यक्ति भ्रनुभूति 
का ही द्वितोय सोपान या उससे समरस भी हो सकती है, क्योकि क्रोचे ने कहा है कि 
पनुभूति ही भ्रभिव्यक्ति भी है । जब यह कहा जाता है कि कोई कृति उत्तम है क्योकि 
वह व्यक्तित्व का पूर्ण-प्रकाशन है, तब उसका यही भश्रर्थ होता है कि वह व्यक्ति-चेतना 
का ही प्रक्षेप है । यह चेतना भात्मा से सम्बन्धित होती है जो हृष्टा ओर चेतन है । 
झात्मा भोर इसी चेतन की भ्रनुभूतियो का समवाय ही काव्य-व्यक्तित्व का निर्माण करता 
है । तो मृलत साहित्य झ्ात्माभिव्यक्ति है श्रौर व्यक्तित्व का प्रक्षेप है। यह श्रपने 
प्रकाशन मे जो माध्यम चुनता है उसमे भी भात्मानुभूति का ही प्रमुख स्थान है । कवि 
के पास एक माध्यम होता है--भोर यह माध्यम ही होता है स्वय व्यक्तित्व चही-- * 
जिसमे प्रनुभूतियाँ और प्रभाव भ्रपना एक निद्िचत स्थान रखती हैं । यह माध्यम काव्य 
है । इस माध्यम की ही व्यवितत्व नही कद्दा जा सकता क्योकि स्वय काव्य, व्यक्तित्व 
नहीं है । वह व्यक्षितित्व का प्रकाशन मात्र है। इस माध्यम मे विभिश्नता भी हो सकती 
है, (भौर होती है) क्योकि इसका निर्वाचन भी व्यक्ति ही करता है जो उसके व्यक्तित्व 
पर निभर पर करता है। माध्यम की विभिन्नता व्यक्तित्व की विभिन्नता होती है । जो 
झनुभूतियाँ भौर प्रभाव, एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व ग्रहणा करता है, यह श्रावश्यक 
नहीं कि वे ही अवुभूतियाँ और प्रभाव, एक दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व भी ग्रहरा करें। 
अ्रव काव्य का सम्पेपणा भी इस व्यवितत्व पर ही आधारित है ) केवल यही सत्य नही 
है कि काव्य अभ्थवा कला आत्मानुभूति है, वरनु श्रनुभूति के साथ-साथ वह सम्प्रेपए भी 
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है । यदि वह केवल श्रनुभूति ही रहे तो एक ऐन्द्रिय प्रक्रिया ही हो जायगी । सम्प्रेषण 
की यह प्रक्त्या व्यक्तित्व के प्रकार पर ही श्राघारित है । बुद्धिवादी श्रोर भावात्मक 
काव्य के प्रभेद मूलत व्यक्तित्व की विकसित अवस्थाओ पर भी आ्राघारित किए जा 
सकते हैं । व्यक्तित्व के विशुद्ध श्रह की श्रवस्थाओ का क्रम तीम सोपानों मे निर्घारित 
किया गया है ।! पहले मे वह सवेदनाओ्रों को ग्रहण करने वाला, वितृष्णाओ्रो का भनु- 
भव करने वाला होता है। दूसरे में वह कल्पना और इच्छा करने वाला होता है । 
तीसरे मे वह विचार और सकल्प करता है। व्यक्ति-चेतना की वह अ्रवस्था जिसमे 
उसका आत्म-विचार झौर सकल्प करता है वौद्धिक-काव्य का स॒ष्टा होगा । जो श्रवस्था 
कल्पना झौर इच्छा के स्तर की होगी वह भावात्मक काव्य की जननी होगी । 

अत काव्य का केच्र व्यक्तित्व है। उसका उत्तम मध्यम होना व्यक्तित्व के 
उत्तम मध्यम होने से सबधित है | व्यक्तित्व की चरम भ्रवस्था चह है जब वह सर्जन 
करता है| सर्जनात्मक प्रतिभा में ही उसकी पूर्ंता है। काव्य का उत्स अन्तर की 
गहराइयो मे है भोर कहा भी जाता है कि कला का जन्म अन्तदचेतना से होता है । 
उसकी गति भी अन्त प्रेरणा है। काव्य-अ्रध्ययन की पूर्णाता की दिशा मे, व्यक्तित्व 
के भ्रष्ययन और विश्लेषण का भी महत्व है । जब तक व्यक्तित्व का परिचय पूर्ण नहीं 
हो जाता, काव्य का भ्रध्ययन पूर्णाता का श्रधिकारी कठिवता से कहा जायगा | निराला 
के काव्य के श्रष्यपन के लिए यह झौर भी आवश्यक हो जाता है, वयोकि जिस छाया- 
वाद का ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना जाता है उसकी एक वडी देन यह भी है, कि 
साहित्य को ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व उससे नही मिला, वरत्‌ कवियों को भी ऐसे 
व्यक्तित्व का देय उससे मिला है । यह भी कहा जा सकता है कि कवियों का ही 
चह व्यक्तित्व था जिसने छायावाद को भी एक ऐतिहासिक स्थान दिया । छायावाद 
का जो भी देय है वह उन व्यक्तियों की हो देन है जो उसके पुरोघा पुरस्कर्ता थे । 
छायावाद में जो नये मार्गों का निर्वाचन है, जो मौलिकता उसमे है, वह उन व्यक्तित्वो 
की ही देन है जिनके भ्रमाव मे उसका कौन सा रूप होता--कल्पना की ही वस्तु है । 
निराला के व्यक्तित्व के श्रष्ययन से उनके काव्य के स्पष्टीकरण की दिल्ला में सहजता 
ही नही भ्रायगी, वरव्‌ उस समाज, उस साहित्य झौर उस श्रान्दोलन की विश्वेपताएँ भी 
समझ मे आ जाँयगी, जिसके वे श्रमदूत हैं। काव्य-समीक्षा की पूर्णता इसी मे नहीं है 
कि वह केवल काव्य-कृतियो के भ्रष्यपन तक सीमित रहे । उसका सम्बन्ध उस प्रक्रिया 
से भी है जो सृष्टि करती है। प्रेरणा की उस मानसिक अवस्था से भी उसका सम्बन्ध 
है । काव्य समीक्षा अपनी पूर्णता की दिशा मे कवित्व के साथ-साथ कृति झोर उसके 
व्यक्तित्व का भी अध्ययन करती है । अत इस परिवत का उहँ श्य निराला के व्यक्तित्व 
का भी अ्रध्ययन, विद्लेषण है । इसमे भी व्यक्तित्व के उन्ही झायामो और प्रक्षेपो 
का भ्रव्ययन मुरुय है जो उनके काव्य को समभने में सहायक है । जिन्हें उनके काव्य 
में भी देखा जा सकता है। कवि के काव्य से श्रधिक कठिन उसके व्यक्तित्व का विश्लेपण 

ये >शेंधशते 
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है, भौर फिर निराला के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे तो यह कठिनाई और वढ जाती है। 


उनका व्यक्तित्व उनके काव्य से कम निराला नही है । वह भ्रत्यन्त जटिल औौर वहुत 
से विरोधो का सामजस्य है," लेकिन हम शुद्ध समीक्षा की श्राशसा से आगे वहते हैं 
झौर इसके लिए आवश्यक है कि उस अवधारणा से परिचित हो लें जिसे हम 
व्यक्तित्व कहते हैं । 
<> 

यक्तित्व गुणों और प्रवृत्तियो की संगठित एकता है । यह लक्षणों की समष्टि 
है और व्यवहारों का दिशा-निर्देश है | व्यक्ति का १रिचय उसके वैयक्तिक लक्षणों की 
सदिलष्ट एकता मे मिलता है। एक व्यक्ति की सामाजिक परिवेश मे प्रतिक्रिया करने 


की श्रपनी निजी शैली होती है श्रोर उसे ही व्यक्तित्व कहा जाता है। वह उसके व्यव- & 


हार का समवाय है । वह एक “सयोजन, सम्मिलन, विलयन और सग्ठित पूर्णता है 
जिसमे विशिष्ट क्रियाएँ अपनी अन्विति को एक सम्पूर्ण प्रतिमा में मुक्त करती हैं ।”* 
व्यक्ति की वाह्य रचना, व्यवहार की चित्तवृत्तियाँ, रचियाँ, धारणाओ, शक्तियो, योग्य- 
ताशो और कुशलताओो का सर्वाधिक लाक्षरियक समायोजन व्यक्तित्त की परिभाषा 
हो सकती है । म्यूरहैड व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि, वह व्यक्ति के 
गुणा, रुचि के प्रकारों, अभिवृत्तियो, व्यवहार, क्षमताश्रो योग्यवाओ और प्रवणताझरो 
का सवसे निराला सगठन है॥ यह व्यक्तित्व एक चारिश्रिक समवाय है, वयोंकि भ्रन्य 
व्यक्तियों से पृथक्‌ रखने वाला तत्व यही है| यह चारित्रिक समवाय भी, व्यक्ति भौर 
उसके व्यवहार का वही ग्रश है जो स्थायी है, जो व्यक्तित्व का निर्माण करता है । 
व्यक्ति की चारित्रिक प्रवृत्ति उसके विचार, भावना, भौर क्रिया की स्थायी वृत्ति है। 
यह व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसकी विशेषता श्रपेक्षाकृुत भ्रधिक हृढता और स्था- 
यित्व है । यह व्यक्ति के द्वारा समान रूप से निरत्तर अ्रकाशित होती रहती है । पुन 
यह व्यक्तित्व उन चारित्रिक विशेषताशो का यात्रिक समवाय नही है | वह उन वृत्तियो 
का वृत्यात्मक समवाय है । व्यक्तित्व कोई यात्रिक पूर्णाता भी नही है जिसमे विभिन्न 
तत्वों का निवास भर रहता हो । वह एक सयुक्त, सम्मिलित, और योगिक पूरा है 
जिसमें विभिन्न तत्व एक दुसरे को प्रभावित करते हैं जिससे उनकी विशिष्ट एकता 
निर्मित होती है। विचार और स्वाभाविक क्रियाओं का, अन्य व्यक्तियों और परि- 
स्थितियो के बीच व्यवस्थापन और भावात्मक व्यवहारों का वृत्यात्मक समवाय ही 
व्यक्तित्व है । 

फ्रायड के अनुसार सम्पूर्णो व्यक्तित्व के तीन प्रमुख क्रम हैं जिन्हे “इड” “इगो” 
श्रौर “सुपर इगो” कहा जाता है । सामान्य मानसिक स्वस्थ व्यक्ति मे इन तीनो का 

१-महादेवी * जो रेखाएँ न कह सकी, १० १२, 
गग्ाप्रसाद पाडेय * महाप्राण निराला पृू० ३२५ 
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एकीकृत श्रौर सगत-सगठन का रूप होता है । सहयोग से कार्य करते हुए थे तीनो 
क्रम, व्यक्ति को उसके परिवेश मे सतोपप्रद भौर कुशल भ्राचरण करने के लिए वाघ्य 
करते हैं ।१ “इड” का तात्पर्य उन अ्रस्त-व्यस्त और स्वप्रेरित प्रवृत्तियों के वशानुक्रमिक 
सचयन से है जो एक दूसरे से एक स्वरित नही हो पायी हैं श्रथवा वाह्य सत्ता के 
यथार्थों से जिनकी सगति नही हो पाई है | “इगो” अ्रथवा “अरह” व्यक्तित्व का वह 
सयोजित भ्रश है जो “इद” की प्रवृत्तियों मे सुधार, चयन, नियमन भ्ौर उचित 
सम्बन्ध-स्थापन करता है, एवं उन प्रवृत्तियो को या तो वहिष्कूत ही कर देता है या 
सुधार लेता है जो वाह्म-यधार्थ के विरोध में होती है । श्रतिम, “सुपर इगो” मत का 
भ्रभिनव विकास है जो सामाजिक सहिता का समावेश करता है ।* यह व्यक्तित्व की 
नेतिक या न्यायात्मिक शाखा है जो यथार्थ की श्रपेक्षा आदर्श का प्रतिनिधित्व करती 
है और पुूर्णंता की ओर इसका लक्ष्य होता है १ सामान्यत व्यवस्थित व्यक्तित्व मे 
' व्यक्तित्व की कार्यकारिणी शक्ति “अह” (इगो) ही होती है जो 'इड' और सुपर इगो' 
को शासित श्रौर तियमित करती है । यह शक्ति सम्पूर्ण व्यक्तित्व के लिए तथा उसकी 
श्रावश्यकताग्रो के लिए वाह्य जगत से सम्बन्ध-व्यापार भी करती रहती है । जब यह 
शक्ति अपने कायो का उचित सम्पादन करती है तव व्यवस्था और समत्ति व्यक्तित्व 
में वर्तमान रहती है ।* हृढ और पूर्ण विकसित व्यक्तित्व वह है जिसमे मानसिक कार्यो के 
सम्पादन के लिए मानसिक शक्ति न्‍्यूनाधिक्रत स्थायी श्रौर निरतर, स्वप्रचार का मार्ग 
प्राप्त करती रहती है ।* व्यक्तित्व के तीनो क्रमो मे पारस्परिक सहभाव-सम्बन्ध बना 
रहा है और अपने कार्यक्षेत्र मे वे उचित कार्य सम्पादन करते हैं । 
इस चर्चा को हम यही छोडते हैं बयोकि इसकी मूलभूत प्रतिपत्ति से ही हमारा 
सम्बन्ध है जो यह मानती है कि व्यक्तित्व का मूल उसका श्रह है | फ्रायड इसे व्यक्ति 
की मानसिक प्रक्तनिया को सगत सगठन कहने के ही सांथ व्यक्तित्व की प्रारम्भिक परि- 
भाषा का कार्य-सम्पादन भी मानता है। वह अह हमारे विचारो के सचेत प्रवाह का 
शोर जो प्रभाव हम ग्रहण करते है उनका एवं साथ ही जिन भावनाओं की हम अनु- 
भूति फरते हैं उनका भी तत्सम है। हमारा मुल सम्बन्ध इसी अह' से है अ्रन्यथा इसके 
श्रागे की चर्चा विशुद्ध मनोविश्लेपण का क्षेत्र हो जाता है जिससे हम सम्बन्धित नही 
हैं। इसकी दूरगामी चर्चा से एक खतरा भी है। फ्रायड की प्रतियत्तियों के आधार पर 
हम यह मान भी लें कि कला की प्रवृत्ति, कामजूत्ति से उत्पन्न हुई है तो भी इस 
[--एबीज्ण 8. मा . 8 एशजला ० फिला्ेंकत 28४एलाणवहर ६ 
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वश्चानुक्रस और वातावरण--वशानुक्रम का तांत्पयं उस घारणा से है जो व्यक्ति 
को पैतृक सम्पत्ति के रूप मे कुछ गुणों, विशेषताओं का भ्रवदान देती है भर वाता- 
वरण सामान्यतः व्यक्ति के आसपास +। परिवेश, उसका परिवार शौर उसकी सामाजिक 
स्थिति कहलाती है । 
5 ९ >> 
निराला के वशानुक्रम से सम्बन्धित समुचित सामग्रो श्रनुपलब्ध रही है, जिसके 
परिणामस्वरूप उनके व्यक्तित्व का इस परिपार्व में श्रध्ययन समीचीन नहीं हो 
सकता । ब्रत उनके वातावरण, उनके परिवार झोर सामाजिक परिवेश से ही उनके 
व्यक्तित्व का श्रध्ययन श्रारम्भ हो सकता है । 
| तिराला का जन्म भरे-पूरे परिवार मे हुआ था लेकिन जन्म के तीन वर्ष वाद 
ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया । माँ की ममता भर स्नेह दुलार से वचित 
निराला, वेदना श्र सघर्प के लिए पूर्ण तैयारी कर चुके थे | शैशवावस्था में ही माँ 
के निघन से जो एक श्रभाव व्यक्ति के जीवन में झा जाता है, वह व्यक्तित्व के विकास 
को एक दूसरी ही दिशा प्रदान करता है। सामान्यत व्यक्ति श्रन्तमुंख हो जाता है, 
जिज्ञासाएँ ग्ात्म-केन्द्रित हो जाती हैं। इतनी छोटी उम्र मे ही माता के प्रभाव से 
बालक निराला भी आत्म-निर्भरता की श्रोर बढ़ने लगे थे | इससे नारी के प्रति 
निराला के दृष्टिकोण मे भी परिवर्तन थाया। नारी के प्रति भ्रस्खलित, स्वस्थ और 
सूक्ष्म दृष्टिकोण का आधार यह श्रभाव माना जा सकता है। माता के अ्रभाव को 
निराला करुणा, प्रपनी सर्व व्यापी करुणा, से पूरा करते रहे । स्वभावत ही उनका 
विकास भी झआात्म-विश्वास झौर दुर्दम सघर्षों मे श्रडिग रहने की ओर होता गया । 
इसके साथ ही निराला पर श्रपने पिता का प्रभाव भी कम नहीं पडा । निराला के 
पिता ताडन-क्रिया मे तन्‍्मय हो जाया करते थे। पिता स्वभाव से ही कठोर थे श्रौर 
थे भी वो वे सौ सिपाहियो के ऊपर जमादार, जिसमे श्रधिकार श्रौर उद्धत स्वभाव 
प्रकृत होता है । बालक निराला को भी उनकी असह्य मार सहनी पडी थी । “मारते 
वबत पिताजी इतने तन्‍्मय हो जाते थे कि उन्हे भूल जाता था कि दो विवाह के बाद 
पाये हुए एकलोते पुत्र को मार रहे थे। मैं भी स्वभाव न बदल पाने के कारण मार 
खाने का आदी हो गया था। चार-पाँच साल की उम्र से भव तक एक ही प्रकार 
का प्रहार पाते-पाते सहनशील भी हो गया था, भ्रौर प्रह्दार की हृद भी मालूम हो 
गयी थी ॥।”" यह हद ऐसी थी कि “जव बालक बेसुघ हो गया, तमी ताडन-क्रिया 
बन्द हुई ।”* एक तो माता के स्नेह-दुलार से यो ही वचित निराला भ्रौर दूसरे 
पिता का यह स्वभाव । कहते हैं कि घर से वाहर भी उनका जीवन सुखी नही था । 
परिणामत निराला को अपने पिता के स्वभाव की उद्धतता भी मिली ओर वे सहन- 
शील भी बने झौर कठिन परिस्थितियों के प्रहारों मे भी एक निर्भीकता उनके व्यक्तित्व 
का स्थायी गुण हो गया, जो उनके भावी जीवन में सी कभी नहीं छूटी । 


१-डा० रामबिलास शर्मा निराला छृ०६ पर उद्छत्‌ 
२>-वही । 


वशानुक्रम श्रोर वातावरण--वश्ञानुक्रम का तांत्पर्य उस धारणा से है जो व्यक्ति 
को पैतृक सम्पत्ति के रूप मे कुछ गुणो, विश्वेषताओरो का शभ्रवदान देती है भौर वाता- 
वरण सामान्यतः व्यक्ति के भ्रासपास ।। परिवेश, उसका परिवार झौर उसकी सामाजिक 
स्थिति कहलाती है । 

< हि कं 

निराला के वश्ानुक्रम से सम्बन्धित समुचित सामग्री श्रनुपलब्ध रही है, जिसके 
परिणामस्वरूप उनके व्यक्तित्त का इस परिपार्व में अध्ययन समीचीन नही हो 
सकता । प्रत उनके वातावरण, उनके परिवार शोर सामाजिक परिवेश से ही उनके 
व्यक्तित्व का अध्ययन आरम्भ हो सकता है । 

निराला का जन्म भरे-पुरे परिवार में हुआ था लेकिन जन्म के तीन वर्ष बाद 
ही उनकी माता का स्वगंवास हो गया । माँ की ममता भर स्नेह दुलार से वचित 
निराला, वेदना भौर संघर्ष के लिए पूर्ण तेयारी कर चुके थे | शैशवावस्था में ही माँ 
के निधन से जो एक श्रभाव व्यवित के जीवन मे भ्रा जाता है, वह व्यक्तित्व के विकास 
को एक दूसरी ही दिख्षा प्रदात करता है। सामान्यत व्यक्ति भ्रन्तमुं ख हो जाता है, 
जिज्ञात्ताएँ प्रात्म-केन्रित हो जाती हैं । इतनी छोटी उम्र मे ही माता के भ्रभाव से 
बालक निराला भी श्रात्म-निर्भरता की भोर बढने लगे थे। इससे नारी के प्रति 
निराला के हृष्टिकोश मे भी परिवर्तन श्राया । नारी के प्रति भ्रस्खलित, स्वस्थ और 
सुक्ष्म दृष्टिकोण का आ्राधार यह अभाव माना जा सकता है। माता के श्रभाव को 
निराला करुणा, भ्रपती सर्व व्यापी करुणा, से पूरा करते रहे | स्वभावत ही उनका 
विकास भी श्रात्म-विश्वास भौर दुर्देभ सघर्षों मे प्रडिग रहने की शोर होता गया। 
इसके साथ ही निराला पर श्रपने पिता का प्रभाव भी कम नहीं पडा । निराला के 
पिता ताडन-क्रिया मे तन्मय हो जाया करते थे। पिता स्वभाव से ही कठोर थे भौर 
थे भी तो वे सौ सिपाह्ियो के ऊपर जमादार, जिसमे श्रधिकार शौर उद्धत स्वभाव 
प्रकृत होता है । बालक निराला को भी उनकी अ्रसह्य मार सहनी पडी थी । “मारते 
वबत पिताजी इतने तन्‍्मय हो जाते थे कि उन्हें भूल जाता था कि दो विवाह के बाद 
पाये हुए एकलोते पुत्र को मार रहे थे। मैं भी स्वभाव न बदल पाने के कारण मार 
खामे का आदी हो गया था। चार-पाँच साल की उम्र से भव तक एक ही प्रकार 
का प्रहार पाते-पाते सहनशील भी हो गया था, भर प्रहार की हृद भी मालूम हो 
गयी थी ।”* यह हृद ऐसी थी कि “जब वालक वेसुध हो गया, तभी ताडन-क्रिया 
बन्द हुई ।/* एक तो माता के स्नेह-दुलार से यो ही वंचित निराला झौर दूसरे 
पिता का यह स्वभाव ! कहते हैँ कि घर से वाहर भी उनका जीवन सुखी नही था। 
परिणामत निराला को अपने पिता के स्वभाव की उद्धतता भी मिली और वे सहन- 
शील भी बने श्लौर कठित परिस्थितियों के प्रहारों मे भी एक निर्भीकता उनके व्यक्तित्व 
का स्थायी गुण हो गया, जो उनके भावी जीवन में भी कभी नहीं छूटी । 
... १“डा० रामबिलास द्वर्मा निराला ४०६ पर उद्छत 
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वैसवाडे के छोटे से गाव, गढाकौला में एक श्रत्यन्त सामान्य परिवार से निराला 
फा सम्बन्ध है। यह परिवार निम्न कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज में एक सामान्य जाति 
से सम्बन्धित है। कानन्‍्यकुब्जो में भी तीन स्तर होते हैं-“पटकुल, पचादर शोर घाकर। 
धाकर का सम्वन्ध निम्न कान्यकुब्ज स्तर से है। निराला को लोग घाकर कहते थे 
भ्रौर वे यही समझे जाते थे ।* उस क्षेत्र में श्पने परिवार श्रौर समाज की यह 
स्थिति भौर उस समाज में अभ्रपनी यह स्थिति, निराला के लिए श्रमतोप उत्तन्न करने 
को यथेष्ट थी। वे इस स्थिति से विद्रोह कर बैठे । यहाँ तक कि 'े कान्यकुब्न 
कुलागार' * कह बैठे भौर जीवन भर उनके प्रति विद्रोह किया । उनके व्यक्तित्व की 
मौलिक विद्रोहात्मकता का मूल यही है । कान्यकुन्ज समाज की किसी भी परम्परा 
झौर रूढि का उन्होंने पालन नही किया । पुत्री-सरोज के विवाह में वैवाहिक परस्पराझो 
के प्रति विद्रोह से लेकर उस समाज के खान पान श्रादि की मान्यताओं से भी उन्होंने 
विद्रोह किया । 
निराला ने समाज की किसी भी रूढ मान्यता झौर परम्परा के श्रागे 
भपने को नही भ्रुकाया । यह श्रप्सरा' की भूमिका से भी प्रमाणित है । परम्परागत 
रूढियो और मान्यताझों के बन्धन के प्रति निराला का यह विरोध शौर उनकी 
स्वच्छन्द वृत्ति उनके काव्य की मुक्त-साघना की भी भूमि है। वे कहते भी थे “हिन्दी 
मे समझ वाला युग भ्रभी नही भश्राया । इसलिए नये साहित्य का विरोध होता है । 
रूढ़ियो से श्रभी जन-मस्तिष्क पूर्ववत्‌ जकूडा हुआ हे। रूढियों पर बार-बार प्रहार 
हारा इसको श्य खला तोड देनी हैं ।/* यौवन का प्रकृत जोश श्र स्वच्छन्द गति की 
तीत्रवा मिराला के व्यक्तित्व और काव्य में समान रुप से मिलती है। व्यक्तित्व और 
स्वभाव की यह नवीनता उनकी भाषा, भाव, छद की नवीनता के रूप में काव्य और 
व्यवहार तथा वेश-भूपा श्रादि के द्वारा जीवत मे सम गति की है । भाग्य भोर नियति 
से विद्रोह* करने का हढ भी निराला का 32070 03: है । 
चंसवाढे का जीवन* निराला के रे ब्रवद्धित करने के लिए भी 
महत्वपूर्ण है। बेसवाडे की भूमि ने हिन्दी साहित्य को अप्रतिम व्यक्ति दिए हैं-- 
प्रतापनारायण मिश्र सरीखे निवन्धकार, महावीरप्रसाद द्विवेदी सरीखे युगर-प्रवर्तक 
साहित्य-आचार्य भौर पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी सरीखे समीक्षक इसी बैसवारे की 
देन हैं (ैसवाढ़े का महत्व यही है कि सामान्य वर्ग मे भो वहाँ साहित्य की परम्परा 
विद्यमान है। कवित्त-त्रवण से लेकर नौटकी शौर लोकगीतो का विस्तृत भण्डार 
_निराला के सस्कारो मे काव्यतत्व का वीज बोने के लिए यथेप्ट था। इसके साथ ही 
(--श्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी से प्राप्त सूचना के श्राधार पर 
२--सरोज-स्पृति' 
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बैसवाडा के किसान ब्राथिक स्थिति से सघर्प करते हुए दलवन्दी के प्रति एक सीमा 
तक शआ्रासक्ति भी रखते हैं। लम्बी-लम्बी लाठियों की सहायता से अपनी युद्ध की प्रवृत्ति 
को भी जाग्रत रखते हैं ।॥ एक झोर कवित्त रस का कोमल-स्रोत, जो वहाँ की नारियों 
के दैतन्दिन जीवन का श्रग है भौर किसानो की दुर्घष॑ युद्धवृत्ति, दोनो ने निराला के 
व्यक्तित्व को श्रपनी-अपनी देन दी है। एक ओर शिशु की-सी स्वाभाविक सरलता 
, और दूसरी ओर पौरुष का प्रलयक्र स्वाभिमान दोनो निराला के व्यक्तित्व की 
विशेषताएँ हैं। एक शोर गीत-रचना ओर काव्य-प्रणयन की सुकोमल कविन्वृत्ति, 
दूसरी झ्रोर श्रम-साधना श्रौर श्राथिक सघर्षो मे युद्ध-रत रहने की वृत्ति, दोनो निराला 
के व्यक्तित्व का निर्माण क्रती हैं । 

व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण का महत्वपूर्ण देव माना जाता है । यह 
प्रक्रिया दो रूपो मे होती हैं। एक तो उसकी आश्थिक और सामाजिक परिस्थितियां 
व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं । दूसरे स्वय व्यक्ति श्रपने वातावरण को या तो अपने 
भनुकूल बनाता है श्रथवा स्वय उसके श्रनुकूल भ्रपने को ढाल लेता है। मेदिनीपुर 
परिक्षेत्र में महिषादल में बंगाल की शस्म श्यामला भूमि में, ऋतुराज बसत के 
झ्रागमन पर निराला का जन्म हुआ था | शैशव का वह काल, जब कि व्यक्ति के मन 
पर कोई भी प्रभाव बडी शीघ्रवा भौर गहनता से पडता है, बगाल मे ही बीता | 
परिवार उनका बैसवाडे का था । उत्तर-प्रदेश के वैसवाडा क्षेत्र की ग्राम्य-जीवन की 
सादगी, श्रम-साधना, शक्ति का दुर्धर्ष आख्यात और पौरुषमय शरीर, कृपक जीवन की 
ईमानदारी---यह निराला को बेसवाडा की देन है । वैसवाडी किसानों का भोलापन 
श्रौर उनकी स्वाभाविक विनोद-बृत्ति भी निराला को प्राप्त हुई है। निराला विनोद 
में भी दक्ष हैं। विकट आथिक सघर्षों में भी “कहक्रहो और हँसी के फव्वारो की 
सृष्टि भी वे मौलिक रूप से करते हैं। * ग्रामीण जनता मे अतिथि सत्कार की जो 
महत्ता है वह निराला के लिए भी कभी कम नही हुई । “भोजन बनाने से लेकर जूठे 
बर्तन माँजने तक का काम वे श्रपने भ्रतिथि देवता के लिए सहर्प करते हैं--ऐसे युग 
में श्रातिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन सस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण 
किसान मे मिलता है ।/* उनका यह आतिथ्य सत्कार कई घटनाशओो से प्रमाणित है।? 
वाली समाज की जातीय भावुकता और राष्ट्रीयता भी निराला को महिपादल के 
वातावरण से मिली । देश के अन्य भागो की श्रपेक्षा वगाल नई रोशनी और नई 
सस्क्ृति से श्रधिक शीघ्ष परिचित हुआ । आ्राघुनिक राष्ट्रीय-चेतना का प्रथम उन्मेष 
भी वही से हुआ है । हो गए प्‌ नही कि निराला नी यहाँ रहकर नवीन सम्बता की 
विशेषताओं से परिचित हो गएप्हो ।” उनके व्यत्तित्व की भाँति ही उनकी कृतियों मे 
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भी वगाल की उंदारता और आकपण की छाप स्पष्ट दिखलाई पढेगी ।” “जुही की 
कली, और ज्योत्स्ना' ही से नहीं, 'कुल्लीमाट' 'पछताता पथ पर ग्राता' वाली 
उनकी कविता में जो भिखारी का चित्रण हुआम्ना है तथा अन्य अधिकाश क्ृतियों मे 
वगाल का रस, श्राकर्षश भावनी और प्रभाव मिलेगा ।” वगला का प्रभाव उनके शब्द- 
चयन झौर भाषा पर भी देखा जा सकता है । 
महिपादल के राजपरिवार मे निराला का प्रवेश निर्वन्ध रहा हैं । राज-परिवार 
के इस प्रवेश और उच्च-सहवास के परिणामस्वरूप उनके मनोभावों मे एक राजसी 
वानगी झ्राई है, उनकी उदारता का पहलू प्रकाशित हुआ । एक शोर पारिवारिक 
आ्िक-विपन्नावस्था और संघर्ष तथा दूसरी ओर उच्च सहवास का परिणाम 
उदारता । यह निराला के जीवन का दूसरा विरोधाभास है । पहला तो उनके व्यवितत्व 
की दुर्दमनीय पौरुष कठोरता और स्वभाव की शिशु सुलम कोमलता एवं हादिक करुणा 
है ही । एक ओर निराला की आथिक विपन्नता इतना कि भोजन के लाले भी पड़ 
जायें श्लोर दूसरी ओर इतनी उदारता कि सम्मिलित भोज दिए जा रहे है । कभी तो 
न भोजन न भ्रच्छे वस्त्र और जीवन-यापन वी न्यूनतम सुविधाप्रों का भी अमाव। 
स्थिति यह रही है कि नौकरी के लिए, भ्रथ-श्राप्ति के लिए जहाँ-तहाँ काम ढूंढते रहे । 
सुधा मे उनसे योग्यता पूछी गयी ।* रवीच्द्ध की रचनाओ्रो का अनुवाद कार्य भी न मिल 
सका ।३ माधुरी में प्रूफरीडिग के लिए भ्रभ्यास शोर कम से कम वेतन लेने की माँग 
हुई ।* आधिक विपन्नता इतनी थी कि परिवार के खच के लिए वागर का चारा बेचा 
गया ।* और स्थिति यहाँ तक आई कि वर्तन बेचने तक का श्रादेश अपने भतीजे को 
निराला ने दिया था । इस झाथिक विपन्नता के परिणामस्वरूप उन्हे कई उपवास 
तक करने पडें हैं और चने चवाकर दिन बिताने पड़े है। इसमे एक तथ्य तो यह भी 
प्रमाणित होता है कि निराला के व्यक्तित्व ने सममकीता करना कभी नही सीखा । 
पाधिक सघर्षों से पराजित होकर मुके वे कभी नहीं । यह उनके ऊर्जस्वी 'अ्रह' का भी 
चायक हैं। इसी स्थिति के विपरीत उनकी उदारता की भी सीमा नही रही । श्रस्त- 
जीवन में कभी जब उन्हें तीन सो रुपयो की प्राप्ति हो गयी और जो महादेवी 
प से तीसरे ही दिन इसलिए खर्च हो गए कि जिसी विद्यार्थी का परीक्षा-ुल्क 
है, किसी साहित्यिक मित्र की झ्रावश्यक्ता पूर्ति करनी है और किसी ताँगे 
” मनीझाडेर करना है तथा किसी मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 





पन्‍्दन प्रन्यः कलकत्ता मे श्री निराला जी ए० १४-१५ 
या पाण्डेय का पत्र २४ पअ्रगस्त १६२६ 
पतप्रिय द्वविदी का १२ मई, १६२८ का पन्न हें 
“माधुरी सम्पादक का ३ जनवरी २८ फा पत्र (हस जुलाई १६४६) 
५४-०३ जनवरी २६ थो मनीप्रारडर को रसोद 
६-मई २६ का पतन्न (दोनों हूस छुलाई १६४६ मे डा० रामविलास्म्कन्र) 
द्वारा उद्श्त्‌) 


भर 


के, फैजाबाद साहित्य सम्मेलन, ओरदछा नरेश से उनकी भेंट, और हिन्दी साहित्य 
तथा साहित्यकार की जाति का पक्ष लेकर लड़ने वाले चित्रों से समता करते हैं तो 
भराश्चर्य होता है। जिस ऐतिहासिक बोघ, जातीय-विशेपता भ्ौर हिन्दुत्व का उद्घोष 
युग-प्रवर्तक विवेकानन्द ने किया था उसकी प्रतिध्वनि, मूलध्वनि बनकर मिराला के 
“शिवाजी के पत्र, जागो फिर एक बार, दिल्‍ली, यमुना”, भ्रादि कविताओं मे मिलती 
है। उत्तिष्ठत्‌ जाग्नत्‌ भ्राप्य वराज्निवोधत' के ही वे स्वर हैं। यह सोई हुई हिन्दू 
जाति को श्रात्म-चेतता देने के स्वर हैं प्रीरता की प्रतिष्ठा कै लिए स्वामी विवेकानन्द 
ने बगाल में महावीर की पूजा प्रचलित कराई थी भौर निराला प्रारम्भ से ही हनुमान 
के भवत रहे हैं। स्वामी जी ने कहा था, “ख्याल, टप्पा बन्द करके लोगों को प्र पद 
गान सुनाने का भ्रस्यास कराना होगा । वेदिक छनन्‍्दो की गुरु-गम्मीर ध्वनि से देश मे 
प्राण का सचार करना होगा । उम॒रू सिंग बजाना होगा । नगारे के ब्रह्म रुद्र ताल 
का दुदुभी नाद उठाना होगा ।”९ (निराला ने उसे जीवन झौर काव्य के क्षेत्र भे 
उतारा । कोमल शक्दों श्रौर भावो की साधना के स्थान पर उनकी बादल राग की 
कविताएँ, 'जागो फिर एक बार' का उद्वोधन भ्रादि कवितायें इस शोर की प्रमाण 
है--मुक्त छन्‍्द में ही मानो वैदिक छन्दों का ग्रुरुगरम्भीर स्वर मुखर हो उठा है। 
कदाचित्‌ इसीलिए निराला को स्वामी विवेकानन्द का साहित्यिक प्रतिनिधि कहां गया 
हैं।* जहाँ तक व्यवितत्व का प्रइन है स्वामी विवेकानन्द भौर निराला के व्यवितत्व 
में मुझे झाश्चयंजतक समता मिलती है। यह अलग बात है कि स्वासी जी का कार्य 
घामिक नेता का, दार्शनिक प्रचारक का था (यथपि यह भी सही है कि निराला भी 
साहित्यिक नेता ही है) भौर निराला का क्षेत्र काव्य, साहित्य रहा ।,इस समता का कारण 
कंदाचित्‌ यह भी हो कि जहाँ राजा राममोहनराय से प्रारम्भ होने वाले झान्दोलन--- 
सामाजिक श्रौर सास्कृतिक--के शीर्ष बिन्दु रामकृष्ण मिशन झोर स्वामी विवेकानन्द 
हैं, वहाँ भारतेन्दू हरिश्चन्द्र से प्रारम्भ होने वाले हिन्दी साहित्य के नवजागरण के शीर्ष 
बिन्दु भी प्रसाद भ्रौर निराला हैं । दोनों शोष॑ विस्दु भारतीय ससस्‍्कृति के झ्राख्यान को 
लेकर भी चले थे। जहां प्रसाद के काव्य की भूमि श्रौपनिषदिक और आनन्दवादी 
विचारधारा है, वहाँ निराला के काव्य की वेदान्ती और अ्रद्वेतवादी । स्वामी विवेकानन्द 
श्र निराला के व्यक्षितित्व की इस समता के साथ विषमताएँ भी एकाधिक होगी भर 
हैं भी, लेकित मेरा विनम्र मत है कि समता कही अधिक श्राकर्पक है । 

(स्वामी विवेकानन्दके वेदान्तके दोनो स्वरूप निराला के व्यक्तित्वमे घटित होते 
हैं--शक्ति.साधता और करुणा । निराला के जीवन से पीरुष की छटा भर कोमलतम 
वृत्तियों का श्रदभुत सामजस्य है । “निराला स्वय अपने मे श्र विवेकानन्द मे गहरी 
समता देखते हैं । श्राज भी वे कहते हैं, “जब मैं इस प्रकार बोलता हूँ, तो यह मत समझो 

१-- विवेफानन्द चरित श्री सत्येद्रनाथ मजुमदार, (हिन्दी-हितीय ससकररणा) 

ह० ४४२ 
२--प्रसिनन्दन प्रन्य सस्मरणण २७ पू० ६३ 
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कि निराला बोल रहा है। तव समझो, मेरे भीतर से विवेकानन्द वोल रहे हैं। यह तो 
तुम जानते ही हो कि मैंने विवेकानन्द का सारा वर्क हजम कर लिया है । जब इस 
प्रकार की बात मेरे अन्दर से निकलती है, तो समझो, यह विवेकानन्द बोल रहे हैं ।१ 
निराला की वाणी ही नही जीवन भी वेदान्ती संत का जाग्रत्त उदाहरण है । आाध्या- 
त्मिकता के प्रति निराला की सस्कारात्मुकुआस्या है। उनकी बुद्धि प्रधान वृत्ति भी 
श्रद्धा और भ्रास्या का सम्मिलित रूप ही, सचेष्ट दाशंनिक शभौर सबल वुद्धिवादी 
मिराला का दार्शनिक झाधार भी विवेकानन्द का व्यवहारिकर वेदान्त है, जिसकी 
विवेचना हम पहिले अध्याय मे कर शभाए हैं । जीवन की गहन तथा रहस्यमय 
श्राध्यात्मिक प्रवृत्तिमो के साथ यथाय के प्रति भी जागरूकता भीर दक्ति, साहस, झ्ोज 
झौर पौरुष के गायक की प्ात्मनिष्ठ आ्राष्यात्मक तन्‍्मयता ने निराला को पूरा वेदा- 
न्तिक भ्रद्दतवादी बनाया है । भ्रद्वेतववादी कौ विवेकानन्दीय पौष्पमय व्याख्या के ही 
शरनुरूप निराला के काव्य में कोमल कल्पना झोर हृदवन्स्पर्शी मामिक कोमल 
झनुभूतियो के साथ विचार भौर दर्शन का प्रतिपादन तया झ्ोगमय वीर रत्त की 
वाणी मिलती है। स्वामी रामकृष्ण परमहस मे आकर घर्म अनुभूति का विपय बन 
जाता है। उनका निर्देश भी यही है। तिराला का दर्शन शौर वँचारिक पाडवे भी 
आत्मिक प्रनुभृति बनकर ही ति खत हुआ है। स्वामी रामकृष्ण ने ज्ञान के वितडावाद 
को प्रधिक प्रश्नय नही दिया/ वे ज॑ वे जीवन में अनुभूति और भावात्मक साधना को ही 
प्रधिक मूल्यवात्‌ समके थे ) निराला में दर्शन वौद्धिक विलाप्त नही है। निराला ने 
रामकृष्णु-वचनामृत का भ्रनुवाद किया है, विवेक्ानन्द का पूरा वर्क वे हजम कर चुके 
है और कवि विवेकानन्द से भी उनका घनिष्ठट परिचय है । साधारणत व्यक्ति के लिए 
इतनी साधना ही उसे झात्मसात्‌ करने के लिए यथेप्ट है, फिर निराला की तो स्वरा- 
भाविक वृत्ति की दिशा ही यही है। परमहस की त्तरह निराला की भावे-साधना की 
तल्लीनता के भी एकाधिक उल्लेख मिलते हैं ।॥ अवश्य यह घामिक साधना नहीं थी ! 
'मतवाला' काल में ही वे प्हनिश इतने चिन्तनशील रहते थे कि उन्हें अपने सरीर 
झौर वस्प्रो वी सुध नही रहती धी। वे स्वभावत- वाह्म-ज्ान-शून्य रहा करते थे । 
ऋतषितुल्य चिन्तना का जीवन निराला वा रहा है । “व्यवहार जगत में निराला 
की उपस्थिति शत्यन्त ही अल्प रहती है । वस्तुत उनकी स्थिति भाव-जंगत में अधिक 
होती है। घाचाय॑ शिवपूजन सहाय ने बनाया है कि मतद्राला में काम करते समय 
भी निराला एक गहरी टुबकी में इ्दे हुए से रहते थे ।”* उनके जीवेन वा झवधिक्षाश 
प्रण भावनाप्रों वी रहस्यात्मक सव्या थे नीरव वातावरण से आच्छादित रहा है । 
एवात मे प्राय निराला वा त्ववार्तालाप अथवा भ्चानक हँसी का अट्टहास जो उनके 
जीवन के प्रारम्भकाल से ही प्राप्त है) उस भावावेश की ददा की स्वितियाँ हैं जो 
मई प्रथों में रामइुप्ण परमहम की भाव-समाधियों के निकट रखी जा सकती हैं । 
१--प्रलिनन्दन ग्रन्य : २छवथा सस्मरण पृ० ११४ 
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यह स्थति उनकी सब्‌ २३,२४ से ही रही है। भर कलकत्ता प्रवास के भ्रधिकाश 
सस्मरणों से यह प्रमाणित है । ऐसी हो तल्लीनता उनकी गाने और लिखने में भी 
मिलती है ।* उनकी यह भ्रन्तमु खता और वाह्मज्ञान शुन्यतता उनके समभने में भ्रम भी 
उत्नन्न करती रही हो तो श्राइचर्य नहीं । 
रामकृष्ण मिशन के परिचय और स्वामी विवेकानन्द के कार्यों से ग्रभिशता 
ने निराला को एक दार्शनिक आधार दिया है जो उनके काव्य को समझने मे हमारी 
सहायता करता है। उनकी एकाधिक कविताएँ इस दर्शन की काव्यात्मक अभि- 
व्यक्तियाँ हैं। परमहस की भाव-तल्लीनता की सी स्थिति उनके हे ग्री मे भी मिलती 
है, जिसमें एकाघिक भावनाझ्रों की तन्मयावस्था ज्ञापित होती है(॥ निराला मे जो 
स्वाभाविक हहता भर झौदायें था उसे यहाँ दाशेनिक भाघार मिलता हैं । यह उनके 
व्यक्तित्व को जहाँ भ्रप्नतिम बनाता है वहीं उनके काव्य को भी मौलिक व्यापकत्ा 
का अवदान भौर बौद्धिक भ्राघार देता है । वेदान्तिक भ्रद्वेत की वहुल प्भिव्यक्तियाँ 
उनके काव्य में दर्शनीय है, साथ ही श्क्ति-साघना की समता पर भव्यक्त सत्ता फो 
जननी और माँ के सबोधन भी मिलते हैं । महादेवी ने कहा है कि “उनकी हृष्टि मे 
दर्प झौर विश्वास की धृपछाँही आभा है । इस दर्प का सम्बन्ध किसी हल्की मनोवृत्ति 
से नही और न उसे श्रह का सस्ता प्रकाशन माना जा सकता है ।”* झपने विश्वास 
का उपयोग उन्होंने अपनी परिस्थितियों की प्रतिकूलता से वीरतापूर्वक सघर्ष करने 
में किया है। यह उनके विचार और भावो को निर्मीक् और स्वच्छुन्द श्रभिव्यक्ति 
देने में भी सहायक हुआ है। उनका “मैं!” प्रतिषद संघर्ष करता हुआ्ना भी श्रप्नतिहत 
गति से बढता गया है भोर अपने लक्ष्य पर पहुँचा है। सघर्षों भर दु खो की उनकी 
झात्मिक अनुभूतियाँ उसके गीतो और कविताओ मे श्रभिव्यक्त हुई हैं ।। उनके काव्य 
की पृष्ठभूमि में उनका यह ओऔदाय और विश्वास सर्वत्र 38, । निराला 
झहकारी नहीं है, हाँ, वह झ्ात्म-चेता अवश्य है। श्रपनी दाशेनिक मनोवृत्ति के कारण 
ससार से श्रलगाव की जो एक आस्था है वही निराला में भ्रहकार सी जान 
पडती है ।* 
5 >> 
-- यहाँ हम निराला के 'भ्रह' का रुककर विश्लेपण कर लेना चाहेंगे । यह सही है 
! कि निराला वेदान्तिक अद्वतवादी हैं भोर भ्रहदेतवादी समस्त चराचर में एक ही तत्व की 
भ्रधानता देखता है। उसी के आधार पर वह समस्त प्रकृति को श्रपती आत्मा का हो प्रक्षेप 
मानता है । उसका “भझह' भौतिक प्रह नही है, न ही उसे मनोविज्ञाव की द्वाब्दावली 
का श्रह कह सकते हैं, यद्यपि मनोविज्ञान की शब्दावली का अ्रह भी व्यक्तित्व का 
केन्द्र-विन्दु है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ वह अह न होकर श्रात्म कहलाता है । 
१--डा० रामविलास डार्मा पृ० ३६ 
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३--महाप्रारत्य निराला « पृ० ३३३ 


श्र 


दर्शन के क्षेत्र मे भ्ौर विशेषत भरद्दैतवादी दशन के क्षेत्र में इस भरह का तालयें, 'भ्रह 
ब्रह्मास्मि' प्रौर 'सोह्ह' होता है । ्रपनी दाशंनिक मनोवृत्ति के कारण निराला भी “भहें' 
क्रो आध्यात्मिक कोटि मे ले जा सके हैं। इप अह को न किसी का भय होता है न 
कोई भौतिक सीमा उसे बाँध सकती है । निराला, विवेकानन्द की उसी वाणी में 
विश्वास करते हैं जो मानती है कि 'भय--मुझे किसका भय है । .मैं प्रकृति के सिग्रमो 
वी पर्वाह नही करता | भ्रद्व॑तवाद हमे तेजस्व्री, सर्वशक्तिमान,_सर्वेज्ञ सोचने को 
कहता है ।* इसी आ्र्धार पर निराला इतने झ्रास्यावान हैं। यह 'भ्रह' भ्रहेत का 
वह सोपान है जिम्की प्राप्ति रामकृष्ण परमहस और विवेकानन्द ने भी की थी। | 
उसके मूल्याकन की पृष्ठभूमि में इसी दाशंनिक विश्वास को ध्यान मे रखता फल 
इस भाव को हम हीनभाव का परिपूरक ((0700॥8807 07 (06 ई९९॥॥९ 
0 67०१५) प्रथवरा स्वीकरण का उद्यम (500श7९ 6077९00एपए7४ं०7) 
झौर उच्च-भाव ग्रन्य (8प09077000ए ०0०07ण०5) से भी सम्बद्ध न कर सकेंगे । 
इसका कारण यही है कि निराला में हीनता का भाव दार्शनिक भूमि पर नहीं मिनता । 
झलफ़र ड एडलर कहते हैं कि, 'व्यापकत शिशु की हीन-भावना की व्याख्या क्रमश, रूपा- 
न्तरित होती जाती है--नव तक कि यह परिपुष्टि नही हो जाती और एक निश्थयात्मक 
प्रात्माभिमान (59 4५80708007) में अभिव्यक्ति नही हो जाती। अन्ततः यह एक 
स्थिर स्व्रमूल्याऊन (56]--0ए9७) ४७४०॥ ) का रूप घारण करती है?£जो वालक अपने 
व्यवहारों में श्रधिकृत करता रहता है । इस उच्चभाव का लक्ष्य गुप्त होता 
है। सामाजिक भाव की अ्रवस्थिति उसके स्वतन्न विकास में वाघा होती है । वह 
गुप्त रूप से ही विकसित होता है शेर मितता का आवरण उसे गुप्त रखने के लिए 
प्रावश्यक है ।९ लेकिन जहाँ तक निराला के उच्चभाव का प्रदन है, 'अह' का प्रश्न 
है, उसे किसी मित्रता के आवरण मे प्रच्छन्न रखने की झ्रावश्यकता नहीं पडी है भौर 
न ही उसका कोई गुप्त लक्ष्य है। कम से क्र उनके जीवन की सामान्य गतिविधि 
में तो यह प्रतीत नही होता । सामान्यत' इतने सघर्षो ग्लौर विरोधो के बाद भी भ्रपना 
निध्चित स्थान बना लेने के बाद व्यक्ति मे एक उच्चभावना का झ्रा जाना स्वाभाविक 
है जिसे हम श्राक्षेप्प नही कह सकते । साधारण जीवन मे सामान्य व्यक्ति में थोडी 
सी उपलब्धि के बाद उच्चता की भावना झ्रा जाती है। फिर निराला जी की तो एक 
ऐतिहासिक उपलब्धि है। यदि वे इस उपलब्धि को श्रनुभूत करते हैं और उससे जदि 
उनमे एक उच्चभाव पग्राता है तो उसे हीन-भाव का परियूरक्त क्यो कहा जाय ? , यह 
उनके विशुद्ध प्रह या झात्म का ही प्रकराण है। ऊपर हम क्रेट्इमर सरीणे विद्वानों 
की प्रधिकृति पर ध्ारीरिक निर्माण धौर व्यक्तित्व के विभाजन का प्रामगिक उल्लेख 
_ हुके हैं। जम तक निराला के शारीरिक गठन का प्रश्न है, वह इस ऊर्जेस्वी 
लपरिवर्त एकफ*...... 
2--47607 8767 : एगरवर/नणपतांवड़ सिप्रावत पिवपार 
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भ्रष 


पराकाष्ठा पर पहुँची प्रतीत होती है । (वीख रवीन्द्र से वे स्वगत्त वार्तालाप करते हैं, 
नेहरू से भी वे सहसा बात करने लग जाते हैं, झआई० सी० सीं० में त्पीच देने का 
उल्लेख करते हैं भ्ौर भ्रपने इग्लेड-प्रवास का विवरण देते हैं। भ्रपने श्रापको देश का 
प्रथम डी० लिट० बताते हैं । स्वामी विवेकानन्द उनसे बात करते हैं और वे हँस पडते 
हैं। स्व-मूल्याकतन का यह हाल है कि भ्रपती दाढी को लेकर ही वे रवीन्र के समात 
अपने को मानते हैं और भप्ररविन्द से बढ़कर अपने को बताते हैं। वे उन दिनो की 
याद करते हैं जब वे ईरान मे घोड़े दौडाते थे भौर लोग उनकी तिजारत को आते थे । 
उनका व्यवहार इसी प्रकार की भ्रनेक प्रसम्बद्ध वातों से भरा होता है जिनका कोई 
प्रत्यक्ष सूच भौर सामजस्य नही मिलता । कभी झपना दक्ष-पाँच हजार का हिसाब बताते 
हैं तो कभी अपने को राज्य का कंदी । 

व्यक्ति में उन्माद या विक्षेप की शभ्रवस्था उसके व्यक्तित्व के विघटन का 
प्रतीक है। यह विघटत भ्ौर विच्छेद मूलतः सावेदनिक, विचारात्मक या गत्यात्मक 
होता है ।" फ्रायड जिसे स्नाथु-विकृति कहते हैं उसका कारण दबी हुईं कामवृत्ति 
बताई गई है ।* एडलर इसका कारण हीन-भाव बताते हैं श्रौर युग जीवन से समा- 
योजन करने का वर्तमान श्रपर्याप्त प्रयत्न बताते हैं। लेकिन हमे पहले इसी की परीक्षा 
करनी होगी कि क्ष्या निराला किसी स्वायु विक्रृति के शिकार हैं, क्या उतको अवस्था 
उन्माद या विक्षेप की है ? उन्‍्माद के विषय मे वर्ना हार्ट का कथन है कि “वह कोई 
निर्णीत भ्रन्विति नही है, वरनु उसका उपयोग उन विपयेय-म्रस्त व्यवहारों (+]90- 
76707) के समुदाय को निदिष्ट करने के लिए होता है, जिनकी सामान्यत कोई 
सगत्ति नही होती । हट र उसकी सीमाएँ युग की प्रधान धारणाग्रो के श्नुसार 
परिवर्तित होती गई हैं ।* हाट महोदय ने अपने ग्रन्य के प्रथम भ्रध्याय में यह बताया 
है जो व्यक्ति मध्ययुग-मे“उच्च स्थिति श्रौर सम्मान के भ्रधिकारी थे, सम्भव है वे बिना 
किसी सकोच के आज मानसिक रुग्णालय भेज दिए जायें। उन्मादी व्यक्ति का व्यवहार 
सामान्यत झसामाजिक होता है श्रीर इसी सामाजिक सहिता के विधान के आघार पर 
वे दूसरो के लिए घातक सिद्ध किए जाते हैं। यह व्यवहार भी श्रसामाजिक इन्ही भ्र्थों 
में होता है कि वे सामाजिक प्रक्रिया मे तत्परता से भाग लेने के भ्रयोग्य समझे जाते 
हैं । ऐसे व्यक्तियों को श्रबौद्धिकतता (॥7789007&॥09) का शिकार माना जाता है ! 
उन्मादी की इस अ्व्ौद्धितता पर विचार करते हुए हाट का कथन है कि "7५४७ 
पा) 0 00 80707778] एरद्ा8] 00888 78 706 ६0 96 ईठापवे 
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स्वामी विवेकानन्द से वार्तालाप श्रथवा रवीन्द्र से स्वगत्‌ भाषण 

करते हैं तो उसका कारण यह नही है कि ३० 8220 हक, दी हर 
हो गई है, वरन्‌ यह्‌ कि “वह घारणा मस्तिष्क अ नह कक 
ही एकमात्र सत्याभास और सम्भावित वोद्धिक निष्कर्ष मानता है । खने मे हूं 
प्रवौद्धिक प्रतीत होंगे क्योंकि दशक उस मानसिक प्रक्रिया से तो नहीं हे 
जिसका परिणाम वह धारणा है । वह तो केवल (के जर लेक दी र देखता है 
ही वह विना किसी प्रत्यक्ष आधार श्रथवा भ्रौचित्य के मान लेता है) श्री रमण ग 
एक भेंट का विवरण देते हुए कहते हैं कि, “यह सही है कि बीच कुछ ऐ 
बातें भी बोलते रहते है जो श्रनावश्यक कही जा सकती हैं श्रयवा जिनका सामजस्प 
स्थिर नहीं किया जा सकता, किन्तु इसका कारण लगता है उनके अन्तर की अनेक 
प्रतिक्रियाएँ हैं जो एक साथ प्रवाहित होती ० हैं ।/* +त्ी गगाप्रसाद पाण्डेय का 
भी कहना है कि उनकी “स्वगतोक्त्तियाँ भी सं होती हैं। वे जब किसी व्यक्ति 
के विषय मे सोचते हैं तव मानो वह व्यक्ति उनके सामने उपस्थित हो अ 2 है ।”3 
उनकी बातो को अवौद्धिक या विक्षिप्त का प्रलाप कहकर ही उपस्थापित नहीं किया 
जा सकता, न ही उनकी तकं-प्रणाली सामान्य मनुष्य की ताकित शक्ति से पृथक है । 
यह सही है कि उतकी मानसिक प्रक्षिया के कुछ अ्रवौद्धिक उत्स हैं भोर विशुद्ध भावा- 
वेग की दे स्थितियां हैं लेकिन यह भी सही है कि मतों और विश्वासो का ग्रधिकाश 
भाग, साधारण मनुष्यों में भी उसी उत्स से झ्ाता है।* श्रत हम उन्हें इसी भ्राधार 
पर उन्मरादी की विशेष अवौद्धिकता का शिकार नहीं मान सकते । 

फ्रायड के भ्रनुसार दवी हुई काम वृत्ति से उत्नन्न स्नायुविक्ृति को लेकर कुछ 
लोग उनकी विस्तृत काम-पिपासामय भ्रवधि का उल्लेख भी कर सकते हैं, जो २१ वर्ष 
के वाद ही हि हैक हो गई मानी जा सकती है। इसके सावयविक कारण भी लोग 
दे सकते हैं । कि कलकत्ता मे उन्हें किसी मयक्र रोग का सामना करना पडा 
था जिसकी परिचेर्ा बवारस में रहकर हुई थी ।£ इसका परिणाम ही वर्तमान दशा 
है, यहू कहना किसी मनोविश्लेषणक भौर चिकित्सक का ही कार्य है। स्नायु-विक्रृति 


के बौन से लक्षण निराला मे हैं यह भी निरचयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। 
जिसे 


युग जीवन के समायोजन करने का वर्तमान अपर्याप्त प्रयत्न वताते हूँ वेसी 

किसी समस्या का सामना निराला को करना पडा होग/--नही कहा जा सकता। 

ताधारणत ध्राप्त सस्मरर्णा से प्राप्त सूचनाझो के श्राघार पर, निराला को किसी 
7-फ्रैकरब्प प्रक्त : पंत . 9. 28, 29 

१०-२८ मार्च १६५४ की उनकी निराला से सेंट 

में प्रकाशित) 

रै-मभहाप्राण निराला ; पु० ३६६ 

$--हच्च्ाकतते प्छक्त : गत ए.438 

*-झाचार्य वाजपेयों से प्राप्त सूचना 





(प्रवन्तिका ज्र 
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वाह्मजीवन से समायोजन करने की श्रावश्यकता पडी हो, प्रमाणित नहीं 3. फिर 
पर्याप्त और शपर्याप्त प्रयत्न का प्रदन ही नहीं उठता । एडलर द्वारा कथित द्वीन- 
भाव का परिणाम तो वह माना भी नही जा सक्रता।) प्रतीत यही होता है कि जीवन 
की निरन्तर विषमता और संघर्ष से उनके मस्तिष्क मे कदाचित्‌ मलिनता भा गई 
है जो क्रमश तीजम्र होती गई है। जहाँ तक उनके भावावेगो का प्रश्न है ऐसे झ्रावेग 
उनमें झारम्म से ही स्वस्थ काल में भी विद्यमान रहे हैं ॥ सम्भवत वह स्थिति झव 
झधिक स्थायी रहने लगी हो | अ्रन्तमुंख निराला प्रारम्भ से ही रहे हैं--इसके भी 
एकाधिक उल्लेख मिलते हैं। जीवन की विषम गतियों और सघर्षों के परिणाम-स्वरूप 
उनकी मानसिक मालिन्य की स्थिति को विद्युद्ध आधिक प्रतिपत्ति न मानकर प्रतिमा 
की व्याधि मात्र कह देना * सम्भवत सगत न हो, पर केवल श्राथिक कारणों को 
प्रमुखता देता भी पूर्ण सगत नही है ।'* माता कि प्रतिभा की व्याधियाँ होती हैं और” 
वे आधिक क्लेशो से उत्पन्न नहीं होती, ? लेकिन उनसे प्रभावित वे श्रवर॒य होती है 
इस आ्राथिक विषमता श्र संघर्ष जन्य वर्तमान प्रवस्था का उत्तरदायित्व 
विलास शर्मा पूजीवाद समाज और हिन्दी की प्रकाशन व्यवस्था को देते है । * यह 
उत्तरदायित्व जिस किसी पर हो इतना निश्चित है कि उनके हर झनेक प्रक्रियाएँ 
हैं, भनेक श्रपूर्ण इच्छाएँ हैं, जिनको वे कल्पना मे ही पूर्ण करते हैं ( यह तो सही है कि 
जैसी ख्याति भौर कीति रवीन्द्र को मिली, वैसी ख्याति श्रौर स्थाने निराला को नहीं 
मिल पाया, यद्यपि हिन्दी के लिए निराला रवीन्द्र से कम नही हैं । रवीन्ध विश्व-अ्मण 
कर सके, राष्ट्रसम्मान पा सके, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न रहे, पारिवारिक सौख्य भी 
मिला । उसी के स्थान पर निराला को निरन्तर विरोध मिला, शासन से तो सही ही 
अपने सहकमियों से भी । जीवन भर वे झाथिक विपन्नता मे रहे और पारिवारिक सुख 
का भ्रस्तित्व जीवन में भ्रनुभूत न कर पाए। ये प्रतिक्रियाम्ों मे है, जो उनके भन्तर 
में चलती रहती है । 'सरोज' की शभ्रस्तामयिक मृत्यु शौर उनकी विवद्यता तथा जीवन 
की श्रत्य श्रनेक विषमताझो ने उनकी व्यथा भौर वेदना को शोर प्रगाढ कर दिया है, 
भ्रन्यधा श्लाज भी वे सगीत की साधना पूर्ण कर लेते हैं । स्पृति उनकी अब भी तीत्न 
है और अध्ययन मे प्रव भी कुशल हैं। मिल्टव और शेक्सपियर उन्हे कठस्थ हो गए 
है ।* कुल मिलाकर लगता है वे भावावेश की स्थिति मे रहते हैं जिसे पूर्ण उन्माद 
या विक्षिप्वता नही कहा जा सकता । घारा प्रवाह वे अग्रेजी बोलते हैं और निर्वाध एक 
विषय से दूसरे विषय पर पहुँच जाते हैं । इस श्रावेश की स्थिति मे विचारो की निश्चित 
बात घादा में प्रवाहित होना उनके लिए भ्रसम्भव-सा है भोर उनका ध्यान छोटी-मोटी 
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कह वस्तुत, जिसे टी० एस० इलियट * ने रासायनिक-प्रत्रिया के माध्यम 
से और जाज॑ उ्हेली ने * विद्युत-शक्तति-प्रक्रिया की क्याँचट्स पद्धति से कवि व्यवितित्व 
की वटस्थता और निस्‍स्सगता का झ्ारुयान कहा है वह निराला के काव्य में भी मिलती 
है । कीट्स + द्वारा अपने पन्नों में प्रतिपादित व्यक्तित्व का भ्रस्वीकरण ( २९९०७- 
007 ०0 ?९४807श0ए ) का जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है, वह निराला 
में भो पूर्ण रूप से मिलता है श्र इस ओर उनकी वौद्धिक चिन्तना की प्रवृत्ति 
सहायक हुई है । भोवता भ्रौर सर्जक प्रतिभा का प्रथक्करण, जो उत्कृष्ट कलाकार की 
2 ६ » उनके काव्य मे भी मिलती है। यह हम काव्य-अध्ययन की श्रवधि से 
देखेंगे वै्ैत मिलाऊर निराला का व्यवितत्त्व चिर विद्रोही भौर दाशंनिक भूमि के 
कारण प्रसाघारण है तथा काव्य उसी के भ्रनुरूप मुक्त, स्वच्छन्द भर प्रशात । हिन्दी 
के लिए निराला का व्यवितत््व एक लिहाजित य है शोर उनका काव्य उसी 
के अनुरूप युगान्तरकारी, युग की महान प्राष्ति ५४ 
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प्रिव्तं--तोनच 


काव्य-हृष्ठि 


प्रयोजन 
फवि का सकलप, 
फ्ाव्य-परिशीलत में काथ्य-हृष्टि के परिचय की सम्भावनाए 
छायावादी काव्य-हृष्टि 
कला, साहित्य और निराला 
कवि, कविता ओर निराला 
काव्य-प्रक्रिया 
के सन्दर्भ मे निराला के वक्तव्य, 
प्र रण, व्यक्तित्व, कल्पना, सौन्दर्य 
छुन्द, लय, और सगीत के सम्बन्ध मे निराला 
शब्द, काव्यगत कठिनता का प्रहइन, भाषा 


पर निष्कर्ष 


हम यह मानकर चले हैं कि स्वच्छन्दतावादी काव्य ने हिन्दी कविता में 
युगान्तर उपस्थित किया श्रौर उसका श्रपना एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है । (तो) यह 
पूर्व निर्धारित हो जाता है कि उसकी काव्य-हृष्टि भी चली श्राती हुई काव्य-परम्परा 
से कुछ भिन्नता श्रवर्य रखती है। किसी कवि विशेष (श्रथवा युग विशेष के भी) 
काव्य के सर्वांगीण भ्रध्ययन के लिए यह प्रावश्यक हो जाता है कि पहले उसकी 
स्थापनाप्रो, पूर्वेतर काव्य से उसके प्रस्थान-भेदों से परिचित हो लिया जाय, वयोकि 
कवि प्रपनी सृष्टि श्रपने व्यक्तित्व तथा दृष्टि के अनुकूल करता है। वह उसका स्वीय 
झ्ाधार लेकर चलता है । उसके काव्यात्मक मूल भी उसके श्रपने होते हैं। किसी 
पूर्वाग्रह के स्थान पर युग-सापेक्ष श्र कवि-सापेक्ष काव्य का ग्रध्ययच हमारी भ्राघुनिक 
समीक्षा का महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश है | कवि अपनी कला के भ्राघार क्‍या मानता है ? 
वह कला के किस पक्ष को महत्व देता है ” उसकी दृष्टि मे काव्य क्‍या है ? उसकी 
रचना कंसे होती है ? भ्रादि कुछ ऐसे प्रदन हैं, जो भ्रारोपित समीक्षा के निराकरण के 
लिए, काव्य-अप्रध्ययन के पूर्व समझे जाने चाहिए | ये प्रब्न इसलिए भी श्रावश्यक हैं 
थ्रौर उनका उत्तर पाना शनिवार्य है, कि वे काग्पर शास्त्रीय दृष्टि से एक प्रस्थान-भेद 
शौर नये मूल्य, प्रत्येक महान्‌ कवि भ्ोर युग के साथ उपस्थित करते है । इनके उत्तर 
के प्रभाव मे किसी काव्य का ग्रध्ययन पूर्ण और समीक्षा निष्पक्ष हो सकेगी, इसमे 
सन्देह है। ये प्रइन काव्य-परिशीलन से भिन्न भी नही पडते, क्योकि इनका सम्बन्ध 
व्याख्या से और प्राश्रिक होता है । एक महत्वपू . तथ्य यहाँ (भर विभेपन् निराला 
के सम्बन्ध में) यह भी है कि किसी सुस्पष्ट, तथ्यात्मक निष्कर्पो मे उनका उत्तर नही 
मिलता । उनकी व्याख्या ही की जा सकती है। 

विचारों के क्षेत्र में नये मूल्यों और भ्रपनी स्वत की धारणाग्रों का प्रत्येक 
कवि धनी होता है, भत वह वया कहना चाहता है प्रौर कँसे कहता है के साथ-साथ क्यो 
चाहता है फा प्रशन भी मूलभूत है। स्वय निराला का कथन है कि “कवि के सवल्य 
को जानने की प्रावश्यकता भी है ? वह क्‍या चाहता है ? उसता उदंय्य क्‍या है ? 
वह प्रयने जीवन का प्रवाह किस शोर वहा ले जाना चाहता है, उसकी भायनाप्रों मे 
किसी सास भावना वीं भ्रधिकता पयो हुई ?”* जीवन-प्रवाह हम न वहे, हम उसे 
फावप-प्रवाह भी बनह सकते हैं। पिर निराला युभ-प्रवर्तेक कॉयि माने गए हैं। हिन्दी 
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की परम्परा को नया प्रवाह उन्होने दिया है। कहा गया है कि कवि और प्रालौचक 
दोनो व्यक्तियों का आदर्श समन्वय निराला जी मे है और वे आधुनिक हिन्दी कविता 
के आदि गुरु हैं ।* नये काव्य के पुरोधा के साथ उन्होने झ्ालोचना के क्षेत्र में भी 
अपनी यथेष्ट गति प्रमारित की है। जब श्रालोचक कवि कविता की आझात्मा और 
उसके रूप के प्रइनो पर विचार करता है तब वह अपनी स्थापनाझो में भनजाने ही 
झपनी रचनाझो का प्रमाण देता चलता है। सिद्धान्त और कृतिच्त्र का समत्वय होता 
चलता है । यही निराला के विषय मे भी है। इस (परिवर्त) में हमे यह देखना है कि 
उनके सिद्धान्त क्‍या हैं ? उनकी काव्य-हष्ठि क्‍या है ? 

कवि के वैयक्तिक परिवेश के साथ ही उसका युगीन परिवेश भी कम महत्व- 
पूर्ण नहीं है, वरच्‌ कहना तो यही चाहिए कि युगीन परिवेश मे ह्वी उसका महत्व भौर 
उसकी सज्जा है | युग से प्रयक्र व्यक्ति का परिवेश परिकल्पित नही हो सकता । इसे 
यो ही बहा जा सकता है कि क्रान्तिकारी और युगान्तरकारी व्यक्ति झपने युग को 
नया परिवेश्ष देते हैं। निराला ने व्यक्तित्व के साथ ही युग भी दिया है अथवा युग ने 
ही व्यक्ति दिया है । भ्रत इस (परिवर्त) का उदह इय यह भी है. कि स्वच्छन्दतावादी 
युग (जिससे तिराला सम्बद्ध है) की काव्य-दृष्टि से हम परिचित हो लें । यह भी देख 
लें कि युग के परिपाश्वे मे निराला की काव्य-दृष्टि का देय शोर ग्राह्म क्या है ? 


>> <> हक 
उस युग की कविता की वास्तविक भाव भूमि को लेकर मतभेद उठे हैं । कोई 
उसकी भावशूमि को लौकिक मानता है, कोई श्रलौकिक । इसका विचार इसलिए 
परिचय के लिए झावश्यक है कि जिस युग का प्रतिनिधि श्रौर श्रग्नदूत निराला है वह 
कविता मे किस धृत्ति को महत्व देता है ” उसकी भावभूमि क्‍या है ? क्योकि उसी 
भावशूमि पर कवि की काव्यरहृष्टि का भी निर्माण हुआ है झौर प्रकारान्तर से भाव- 
भूमि का प्रइन काव्य-ंष्टि का ही है । 
हक हि ७ 
उपनिषदो से चली शआ्राती हुई काव्य-परम्परा से छायावाद का सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है | वह ऐतिहासिक भ्रावश्यकता और दाशंनिक अस्‍्युत्यान माना गया है 
तथा जयशकर प्रसाद उसके शैली-पक्ष के महत्व के साथ ही उसे प्राचीन काव्य से सम्बद्ध 
करते हैं ।* उप्तका नवीन दशन रहस्मवाद माना गया है जिप्ले सर्वात्मवाद कहा गया 
है। यह रहस्यवाद झात्मा के गुण के साथ ही साथ काव्य का गुण भी है ।* प्रसाद 
श्रौर महादेवी मे दो दर दृष्टि से कुछ भ्रन्तर भी है। जहाँ प्रसाद आनन्दवादी दा्श- 
निक है वहा महादेवी छु खवादी । यद्यपि विद्वव सुन्दरी प्रकृति मे चेतनता का धारोप 
दोनो के काव्य में है । निराला भी वेदान्तिक अद्वतवादी हैं। छायावाद का 
(निराला श्रभिनच्न ग्रन्य॒ पृ० ६६ और ११२ 
२--काच्य श्र कला तथा श्रन्ध निवन्‍्ध जयशकर प्रसाद पु० १२३-१२८ 
३-- महादेवी वर्मा का विधेचनात्मक गद्य पृ० ६०-६१, १०७-१११ झौर १४० 
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*लाधार इस तरह दाशंनिक हो प्रतीत होता है और आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी का 
'ग्रपना विचार यह है कि “छायावाद काव्य के मूल मे स्थित आध्यात्मिक दर्शन के ही ६ 
गरण नए भौतिक विज्ञानवादी इसमे दोप ही दोष देखते है ।? श्रन्यत्र वे छायावाद ' 
गै व्यायपा करते हुए कहते हैँ कि “मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य / 
 झ्राध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वेमान्य व्याख्या हो 
कठी है ।”* इस आ्राष्यात्मिकता का प्रतिवाद एत, डा० नगेन्द्र और शिवदान सिंह 
ब्रेहान मे किया है । पत के छायावादी आध्यात्मिकता के प्रतिवाद के वाद भी उनकी 
द्रायावादी कविताओ--पललच श्रादि--मे छाया का भान अश्रवश्य मिल जाता है। डा० 
गेन्द्र ने उसका जन्म व्यक्तित्व कुठाओ, जो प्राय काम-केन्द्रित रहती है, से माना है |? 
प्रौर शिवदान सिंह चौहान उसकी प्रेरणा असतोप की भावना मानते हैं। इस तरह 
उसकी भावशूमि के दो विरोधी मत हैं! एक उसे लौकिक मानता है दूसरा श्रलौकिक- 
प्राध्यात्मिक । लेकिन जितना वडा विरोध इन दोनो का माना गया है, वस्तुत उतना 
विरोध है नही । सुविधा के लिए हम ऊपर की व्यास्या ले सकते हैं | आचार्य वाजपेयी 
का विचार है कि छायावाद के काव्य के मूल से आ्राष्यात्मिक दर्शन है । इसका तार्पये 
यह नही कि वही काव्य भी है। काव्य ओर दर्शन दो प्रलग भ्रन्वितिया है । काव्य के 
मूल मे दर्शेत हो सकता है, लेकिन वही दर्शन काव्य नहीं होता । फिर व्याख्या मे जब 
यह कहा गया है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में श्राध्यात्मिक 
छाया का भान छायावाद है, तव आराध्यात्मिकता के स्थान पर मानव भ्रोर प्रकृति के 
सौन्दयं को ही काव्य में प्रमुख स्थान दिया गया है । उसमे आध्यात्मिक छाया तो 
केयल भासित है । उसका केवल भान होता है | भ्रत मातव भर प्रकृति ही प्रमुख है 
क्योकि काव्य वा लक्ष्य वही है | भ्रवष्य दृष्टि मे श्राष्यात्मिक छाया का भान श्रा जाता 
है । ग्राघार मानव और प्रकृति का सूक्ष्म व्यक्त सौन्दर्य ही है, उस पर आध्यात्मिकता 
केवल भारोपित हो जाती है । इसका निष्पपं यह भी नही कि आध्यात्मिकता की छाया 
ही काव्य भी है। कवि अपने श्राधार को उदात्तीकृत कर (श्रौर यह उदात्तीकरण 
फ्रायडीय न होकर आ्राष्यात्मिकता वा शाग्रह है) ही वह काव्य की सृष्टि करता है । 
'आसू' की विवेचना में उसका श्राघार मानवीय ही बताया गया है ।* प्रसाद का 
काव्य मूलत' मानवीय है, यद्यपि उनरी दृष्टि मे यह मानव सत्ता वास्तव में भ्राध्यात्म 
का झग ही है । वहा मानवीय प्रेम अपने उत्कर्प में एक श्लौकिक आ्राध्यात्मिक छाया 
सम्पन्न हो उठा हैं ।” जहा तक पन्‍न के प्रतिवाद का प्रदन है वह छायावाद की 
धैली से हो भ्धिक सम्बद्ध है, पर जहा उसके भाव-पक्ष की विवृत्ति हुई है--जैसे 
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परिवर्तन मे--वहा मानव श्रथवा प्रकृति के सुक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य मे श्राध्यात्मिक 
छाया-भान उन्हे भी होता है । यह सही है कि छायावादी कवियो की प्रेरणा श्रसतोप 
और प्रतिरोधों से श्राई है, लेकिन अपने झाध्यात्मिक दर्शव के कारण वह उसे आाध्या- 
त्मिक स्तरों पर भी ले गए हैं। मूलत वह कविता मानवीय ही है । यह भ्रलग वात 
है उनका मानव श्राष्यात्मिक परासत्ता का अग्र है। 

इस छायावादी मानवीय कविता का, जिस पर आध्यात्मिक रग चढा हुआश्ना है, 
मूल व्यक्ति है श्रोर यह व्यक्ति भी अ्रद्व॑तवाद का आत्म ही है। इस काव्य की झात्म- 
परक दृष्टि ही उसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थापना और अ्रस्थान-भेद हैं । अपने पूर्ववर्ती 
काव्य की इत्तिधृत्तात्मकता झोर भ्रवेषक्तिकता के स्थान पर उसने व्यक्तित्व के श्रह का 
ऊर्ज स्वर काव्य मे घोषित किया है, झ्ात्म-परक कविताझो का सजन किया है। लेकिन 
यह अह परिवर्तित न हो पाया, क्योकि उसकी पृष्ठभूमि में प्राचीन साहित्य की झाध्या- 
त्मिकता थी और लगभग प्रत्येक कवि के पीछे झ्रानन्दवाद सर्वात्मवाद श्रथवा अ्रद्वतवाद 
की एक स्पष्ट दाशनिक चिन्ताधारा भी वर्तमान है । इसी झात्म और अध्यात्म भह के 
कारण शआत्म-परक और परात्मक नामक काव्य-भेद यहाँ नही है, * (अग्रेजी समीक्षकों 
के द्वारा किये गये भेद की भांति) क्योकि झपने दार्शनिक झाकार के अनुरूप वे वाह्म 
को भी भ्रन्तर का प्रकाश मानते हैं । छायावाद, काव्य की भ्रात्म-परक व्याख्या करता 
है । वह काव्य को आत्म की अभिव्यक्ति और उसी का प्रकाशन मानता है । उस श्रात्म 
की जिसमे वाह्य श्रौर भ्न्तर का भेद नही रहता । काव्य के रूप श्लौर विषय को लेकर 
भी छायावाद का स्पष्ट निर्देश भावाश्रित ही है । अभिव्यजना वाह्म-धाकृति है ओर 
उसका कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश इसलिए भी कठिन है कि प्रत्येक कवि के अनुरूप ही 
उसमें भेद होता है । भाषा को पन्‍्त भावानुरूपिणी मानते हैं, निराला अ्रनुगामिती । 
महादेवी का 'प्रतीक' की ओर विज्ञेष श्राग्रट रहा है। वस्तुत छायावादी काव्य में 
प्रन्तओ रणा शोर प्रभिव्यक्तित का सम्बन्ध घनिष्ठट माना गया है । छन्द के प्रति सामान्य 
विद्रोह के वाद भी छायावादी कविता मे लय का विरोध नही है, उसका स्थान स्वच्छन्द 
छन्द में मी है । छायावादी कविता मृलत श्रन्तर्ताह्म भ्रनुभूति से सम्बद्ध है और जिस 
प्रकार अंग्रेजी रोमाटिक धारा के कवियों ने कविता की प्राचीन मान्यताओं को श्रमानन्‍्य 
घोषित किया, उसे नये रूप मे प्रतिण्ठिन दिया उसी प्रकार छायावादी कवियों ने भी 
कविता को नयी दृष्टि दी ) ट्विवेदीयुगीन काव्य शास्त्रीय श्राचारवादिता, व्यवह्यारिक 
नीति-निष्ठा शौर उपयोगिता-परक मूल्यों के स्थान पर उसके स्वत के नये मूल्य हैं । 
द्विविदीयुगीन रुद्ध कत्यना झौर सीमित भावुक़ता की मर्यादा एवं अनुशासन के विरोध में 
एक मुक्ति का भाव सहज-भावमूलकता को छायावादी कविता ने भ्पना श्राधघार बनाया । 
अपनी काव्य-दृष्टि मे बह मानवीय मूल्यों और मानव के मूलयत्‌ सवेगो को श्रधिक 
महत्वपूर्ण समझती है । इसी परिपादवे में निराला की काव्य-हष्टि का महत्व है। जो 
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महत्व रोमांटिक काव्यधारा में 'लिरिकल बैलेड्स' की भूमिका और कालिरिज़ श्रादि 
फा है वह हिन्दी मे निराला को दिया जाना चाहिए। छायावादी कवियो मे सुस्प्ट 
और बौद्धिक चिन्तन से युक्‍त्त निराला के विचार परिमल और गीतिका की भूमिक्ाप्रो 
प्रबन्ध-पद्य, प्रबन्धप्रतिभा और चावुक तथा चयन के निबरन्धो में मिलते हैँ । 

निराला ने साहित्य-खजन के साथ सास्कृतिक पुनरुत्यान की साधना भी की 
थी श्लौर एक नये काव्यान्दोलन का प्रारम्भ उन्होंने किया था। काव्य के अन्त झोर 
बाह्य दोनो पक्षों को लेकर निराला को संघर्ष करना पडा था । साहित्य उनका भ्रादि 
वर्म-क्षेत्र था और उसमे उन्होने निरन्तर प्रयोग किये हैं। नयी भूमियों की शोध की है। 
निराला ने काव्य-सजन के साथ ही कवि-कर्म का सचेत आऊलन भी किया है और 
नये मूल्यो की प्रति-स्थापना । भ्रत उनकी काव्प दृष्टि का छायावादी कविता के लिए 
एकान्तिक महत्व है । 

० >> हक 

काला के मूल सत्य मानव मन के सौन्दर्य श्रोर उसकी रसात्मकता के प्रति 
निराला की सहमति है । रत्रिन्द्रकत्रिता-कानन में एक कविता की व्यास्या करते हुए 
कला बी एक उत्कृष्ट विभुति के विषय में निराला कहते है ” कला वह है जिसमे 
मनुष्य के मन का चित्र दिसलाया है” ।* कला की निष्कलुपता के ज्ञाथ वे उसके मूल 
में एक नित्य, अपरिवर्तनीय रहस्य का प्रस्तित्व भी मानते हैं। वे कहते हैँ---/नया 
जन्म जिस तरह एक युग की सचित अनुभूतियाँ भपने भीतर से रूप और भाव पैदा करता 
है वही युगान्तरकारी कला है ।” कला की चिर-नवीनता के साथ युग की भ्रभिव्यवित 
मानते हुए निराला उसके वर्गीकररा में विश्वास नही करते । उनका कहना है कि, “कला 
का श्रकारण गेद वैसा ही है ज॑सा व्याकरण का जल, जड हुप्ना, जड जल, ऐसा ही 
दश्न-धास्त्र मे है ।--महत्व सिर्फ सामयिक है ।* एक सत्य सौन्दर्य है जो कला में 
विभिप्न रुप से भ्रभिव्यत्तत होता है । यह प्रविभाज्य है, पर भ्रभिव्यवत रूप में उसके 
नाना रूप हो सकते हैं। कछोचे भी इसी श्राधघार पर कला की श्रेगियाँ नही मानते, जो 
द्वीगेव से स्पप्ठ मत-विरोध है । कला का जीवन के साथ भी घनिप्ठ सम्बन्ध है भ्रोर वह 
जीवन से पृथक नहीं की जा सकती । क्योकि निराला का कथन हैं कि कलाबार थी 
पल्पता जिस भाव को सौन्दर्य के माध्यम ने ग्रहण करती है चही सत्य है और झनुभूत्ति 
फी सच्नाई तो सव दिन सुन्दर होतो है ।३ यूग थी यथार्च परि॥म्थितियों मी गहरी से 
गहरी झनुभूतियों पी सजग भ्राकुल चेतना निराला के काव्य में बराबर मिलती 
जाती है । 

निराला साहित्य को घण्ने जीवन वा उद्दे ध्य मानने हैं । साहित्य के प्रति भ्रपनी 
याच्ठा को प्रकट बरते हुए ये फटवे है--"हम--साहित्य मे श्रपनी बहुत दिनो की भुली 
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हुई उस शक्ति को आमत्रित करना चाहते हैं जो श्रव्यवत्त रूप से सब में व्यक्त श्रपनी 
ही भ्ाँखो से विश्व को देखती हुई श्रपने ही भीतर से उसे डाले हुए है। पानी की तरह 
सहस्र ज्ञान-धाराग्ो मे बहती हुई स्वतन्त्र, किरणों की तरह सब पर पडती हुई मधुर, 
उज्ज्वल, श्रम्लान , सृत्यु की तरह तवीन जन्मदात्रो, सर्वशाखाशो की तरह भगरित 
प्रसार से फैली हुई, श्रत्येक मूर्ति मे चिर कमनीय है ।”* साहित्य की स्वतन्त्रता, उसकी 
चिर नवीनता के वे समर्थक हैं, इसीलिए कहते है कि यथार्थ साहित्य किसी भी उद्दे श्य 
की पुष्टि के लिए नही आता, वह स्वय यष्टि है। इसीलिए उसका फैलाव इतना है जो 
किसी सीमा में नही भाता । ऐसे ही साहित्य से राष्ट्र का यथार्थ कल्यारा हुआ है ।-- 
वृहत्‌ साहित्य यानी ऊँचे भावों से भरा हुप्ना साहित्य कभी देश, काल या सख्या मे नही 
रहा भोर उसी से देश, काल झौर सख्या का अब तक कल्याण हुआ है ।/ कहता न 
होगा कि यह साहित्य मे उच्च भावों की मान्यता के साथ उसकी स्वतत्रता, असीमता 
का श्राख्यान है। किसी स्थुल उद्देह्य या उपयोगिता की पूर्ति वह नहीं करता, लेकित 
वह निरुद्दे श्य भी नही है| साहित्य के विषय मे उनकी मान्यताश्रो मे शास्त्रीय दृष्टिकोण 
का भाग्रह भी मिलता है । साहित्य के भाव से समन्वित साहित्य की व्याख्या मे ही 
उनका विश्वास है। यह सहित का भाव लोक, प्रान्त, देशांदक सीमाश्रो का अतिक्रमण 
करता है और लोकोत्तरानन्द उसका उद्देश्य है। लोकोत्तर का श्रर्थ निराला के लिए 
“लोक मे जो कुछ दे पडता है उससे दूर तक पहुँचा हुआ” है । वह साहित्य मनुष्य- 
मात्र का साहित्य है । वे कहते हैं--''मेरा उद्देश्य था भौर है--स्वतत्रता बहुमुखी है 
श्रौर साहित्य का मतलब है--वह सबको साथ लिए रहे” । उनके लिए साहित्य मे 
एक ही सत्य का प्रकाश है श्नौर यह है मानवीय सत्य जो कि सीमातीत है । श्रपनी 
प्रात्मा पर विव्वास रखने का साहित्य उपदेश देता है भौर मानव धर्म का स्वातन्ध्य 
ही उसका लक्ष्य है जो स्मृति तथा नीति की सीमा में पडकर अपने मूलकारण की 
श्रमरवेलि की तरह खो बैठा है ।/? उनका विश्वास है कि साहित्य का प्रतिफलत 
“प्रत्येक व्यवित के इच्छित विकास को निर्वेन्‍्ध कर उसकी बहुमुखी उच्चाभिलापागो 
को पूर्णोता तक ले चलते हुए समष्टिगत पूर्णाता वाह्य स्वातत््य सिद्ध करने में है।४ 
उसका उहू श्य सार्वभौमिक है श्रौर अनेक दृष्टियो का उसमे एक साथ रहना श्रावश्यक 
है । इस साहित्य में सम्यता, धर्म और सस्क्ृति को अ्रमर रखने की शक्ति है ॥ साहित्य 
मे व्यक्ति के विकास के साथ समाज का भी स्थान है भ्रौर वह महत्वपूर्ण है, अत निराला 
कहते हैं, “मेरे सामने कविता लिखते समय व्यक्ति नही आता, मैं तो पूरे समाज को 
देखता हूँ )।”* श्रपने युग मे साहित्य को स्वतत्रता के वे प्रवल समर्थक रहे हैं शौर इसी 
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कारण राजनीतिक नेताझ्रों से उन्हे विरोध भी करना पडा है। उन्होंने कहा है, “यथार्थ 
साहित्य नेताग्रो में दिमाग के नपे-तुले विचारों की तरह ग्राय-व्यय की संस्या की तरह 
प्रकोप्ठो मे बन्द होकर नहीं निकलता ।” साहित्य को किसी राजनीतिक दल का मुखा- 
पेक्षी रखना वे नही चाहते, वयोकि वे जानते हैं कि जब साहित्य किसी दल से सन्वन्धित 
हो जायगा तो उसकी स्वतन्त्र भ्रन्विति का ब्रन्त हो जायगा । उसकी स्वतन्त्र झ्रात्मा 
और निष्कलुप मस्तिप्क का भी श्रन्त हो जायगा | उसके विचार और भावों पर दल 
की प्रतिक्षिया ही हावी होगी प्रोर साहित्य की सीमातीत व्यापकता रुद्ध हो जायगी। 
गाधी के विरोध में रवीन्द्र की नीति का इसीलिए उन्होंने समर्थन किया, वयोकि वह एक 
साहित्यिक की नीति थी। उन्होंने कहा है, “साहित्यकार दलवन्दी मे झ्राकर एक खास 
वस्तु विपय को सत्य नही कह सकता । उतका क्षेत्र तो व्यापक और विस्तृत" होना ही 
चाहिए। सन्‌ ३८ के फैजाबाद सम्मेलन मे जब निराला ने श्री सम्पूर्णानन्द को प्रत्युत्तर 
देते हुए कहा था कि “हिन्दी के कवि राजनीतिज्ञो से भ्ीर श्रागे हैं '* तव उसी स्वतन्त्रता 
का प्रभियान उन्होने किया था। समसामयिक साहित्य की वादीय-आक़ातता में निराला के 
विचार श्राज भी दिद्या-निर्देशक हैं श्ौर साहित्यकार के वेयवितक स्वातत्य और सामा- 
जिक दावित्व के प्रस्तुत प्रश्नो मे? उनका मत आज भी समत्वयवादी झौर निर्णायक है, 
महत्वपूर्ण है । 
निराला ने कवि को सस्कृति का प्ग्रदूत भौर भावनाग्रों का गायक कहा है। 

उसमे एक उत्तेजना होती है जो मनुष्य में सदृुभाव का जागरण करती हैं । उसके दझब्द 
सोते हुप्रो को जगाते हैं । वह झपने भाव उसमे भरकर उन्हें जागृति की प्रेरणा देता 
है । वह जागरण का मत्र फूंकता है झर आनन्द के स्वर का गान ही उसका कतंव्य 
होता है । प्रानन्द प्राप्त और प्रदान करने की यह कविचूत्ति भारतीय काव्य-शास्प् 
पी वह चिर-परिचित घाश्वत भ्रौर स्थायी व्यान्या है जो काव्य को ब्रह्मानन्द सहोदर 
मानती है । कवि के स्वर के पीछे निराला प्रतिना की पुकार को ही महत्व देते हैं ।४ 
जो देव-शक्ति की प्रभ्युत्यान ध्वनि है श्रौर इसी के श्राविर्भाव से कवि का हृदय उद्‌- 
भामित होता हैं । काव्य का स॒जन होता है | वद्ि वी उत्तेजना प्र/त्मा की वह ध्वनि 
है जो 'स्व' में 'पर' का प्रतिविम्व ग्रवलोवित करती है। यह भी सीमातीत है । विदव 
के लिए निस्सीम है| व्यापरता के साथ हो थे उसकी विचित्रता झोौर क्‍्नूठेपन के भी 
समधंक है । चविर्नीपो परिभू स्वयम्मू से सहमत होवर थे कवि को ब्रह्म ही सिद्ध 
करते हैं।” कविता भे एक प्रकार की दँवो शक्ति का वे आलेस करते हूँ प्र भार- 
तीय कपिता वा विशेष प्राप्रह 'रस पुष्टि के प्रति मानते है, जिससे कविता में प्राग- 
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सचार की शक्ति आती है । किन्तु उनकी यह भी मान्यता है कि रसहृष्टि स्वच्छन्द्ता- 
वादी काव्य की व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं है । रसवादी दृष्टि या रसहृष्टि काव्य 
में जीवन की अभिव्यजना पर एक प्रकार की सीमा वाँध देती है, क्योकि जीवनानुभूति 
से भी महत्वपूर्ण रस निष्पत्ति वहाँ हो जाती है। नयी कविता मे जीवन की अभि- 
व्यजना को श्रव्याहुत रूप मे स्वीकार किया गया है । रसदृष्टि मे जो वर्जित हो सकता 
है वह भी यहाँ वर्जित नही है । स्वच्छन्दतावाद मे व्यक्तित्व श्रौर झात्मानुमृति की भी 
प्रधानता है । इसलिए जीवनाभिव्यक्ति का श्र्थ यहाँ उस जीवन की श्रभिव्यक्ति से है 
जो कवि की अनुभूति की वस्तु बन सका है । यह कविता ही कवि की प्रेयली और 
झ्रभीष्ट देवी है ।” वे कहते हैं, मनुष्य-मन की श्रेष्ठ रचना काव्य है। विचार की ऊँची 
दृष्टि से उसकी निष्कलुषता तक पहुँचकर शब्द ब्रह्म से उसका सयोग प्रत्यक्ष करने के 
पश्चात्‌ यहाँ के लोगों ने उसे क्राह्मी स्थिति करार दिया ।'* काव्य शोर व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध के विषय में तिराला का कथन है कि “काब्य मे यदि कोई कवि अपने 
व्यक्तितत्व पर खास तौर से जोर देता है तो इसे उसका शअ्रक्षम्य श्रहकार न समझ 
मेरे विचार से उसकी विशाल व्याप्ति का साधन समझना निरुपद्रव होगा | कारण 
श्रहकार को घटाकर मिटा देना जिस तरह पूर्ण व्याप्ति है-- जेसा भक्त कवियों ने 
किया-उसी तरह बढाकर भूमा मे परिणत कर देना भी पूर्ण व्याप्ति है--जेसा ज्ञानियो 
ने किया ।१ यह छायावादी कविता मे कवि के स्वतत्र श्रौर निजी व्यक्तित्व की शोध 
वा आख्यान था। इसी के अनुरूप छायावादी कविताओं को व्यक्त्त्वि का विस्फोट 
माना गया । भक्तो और ज्ञानियो का उल्लेख सोहदय-आध्यात्मिक, श्रात्मिक--है । 
व्यक्तित्व के इसी भाख्यान के भ्रनुझप निराला ने लिखा है--- 
' मैंने मैं! शी श्रपनाई 
देखा एक निजी ठुख भाई 
दुख फी छाया पडी हृदय मे 
भर उमड़ वेवना आई । 
यहां मिराला कविता के मूल मे निहित सवेदना का सहत्व भी स्वीकार करते 
हैं। वे भी उसके मुल मे वेदना को स्थापित करते है । 'परिमल' की प्रार्थना* मे वे 
कविता को कोमल-पद-गामिनी कहत हैं । झौर उससे न्तन-जीवन-भरते तथा 'जग को 
ज्योतिर्मय” करने की प्रार्थना करते है। अन्यत्र जब कवि कहता है 'तुम चलो, बुलाया 
है उत्तेि जल्दी तुम को उस पार' तब उनका निर्देश कविता के लोकोत्तरानन्द को 
ध्ववित करना ही है। 'नि३च्छल' और “श्रविकार' कविता का वास प्रक्ृति के मुक्त 
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सौन्दर्य में पथ्वी से भ्राकाश तक फैला है । गीतिका में वे 'कुलुप-भेदो के ता 
श्ौर प्रकाश में भरने तथा श्रज्ान के वन्धनों को काटकर ज्योतिर्मय ज्ञान का नर्मेर 
बहाने की वात कहते हैं!” कविता मानस की कुसुमित वाणी है, ओर “कल्पना के 
कोन फी रानी? है। उसे 'मघुमय-जीवन की कमल-फामिनी' कहा गया झौर 
जीवन की सरस-साधना वह है ।? श्रसस्य वर्णो, चरणों, वन्दो, श्रौर छन्दो में उसी 
का श्रास्यान होता है | वह सत्य और सुन्दर साथ-साथ है । विद्व के सु्र का आस्पान 
उसी में है ।* कवि जग का मुक्त प्राण है । उच्च॑-ध्यान के सध्वनित गान का झ्ालाप 
ही कवि कर्म है ।* यह कवि पश्रपनी मानस-तरगो मे ही सोचा करता है-जिसका लक्ष्य 
तिमिर वो पार कर, श्रज्ञान को हटाकर सत्य वग मिहिर द्वारा देखना है। ववि का 
यह वर्म सस्वारो से जाग्रत होता है । उसवी एक प्रनल प्रतिमा होती है, जिसे प्रेरणा 
बाहा जा सकता है । इस प्रक्तिया मे लौकिक ज्ञान छूटता जाता है । भावाकुल शब्दोच्छल 
जाग उठते हैं भौर कविता की लहरें कल-कल बज उठती हैं। कवि जड श्रौर चेतन 
का दुरद्ध॑प समर देखता है शोर उसके प्रघुना प्राण्णो मे उसड्ी साथना जाग्रत होती 
है । कविता, भव-प्रणंव वी तरणी है श्रौर गहन सवेदना की शपेक्षा उसे है। वह 
हृदय-निवे तन को स्वरमय करने का साधन है” जिससे करूणा जागत होती है । जब 
तक चरण स्वच्छन्द नहीं रहते तब तक नुपूर के स्वर मद रहते हैं । ४ थोड़े में यह 
काव्य मुक्ति वा भाख्यान हैं 

जहाँ कवि के प्रह्म होने, बविता के द्वारा सत्य का मिहिर द्वार देखने और उम्बे 
ध्यान द्वारा उस पार जाने में भारतीय काव्य थास्त्री से सहमत्ति है, वही प्रकृति के मुक्त 
सौन्दर्य में कविता का वास, वेदना और संवेदना में उसका हास, कल्पना के कासन 
का राजत्व भौर मानस-तरग, मानस वी कुसुमित वाणी, भावाकुल शब्दोच्छन मे अ्ग्रेजी 
रोमाटिक काव्य-धारा से भी विलक्षण समानता है। भावाकुल दब्दोच्छन वो हम 
यह सवर्ध को बबिता छी उस परिभाषा के निकट रस सकते हैं जो उसे शत्तिगान 
भावों वा प्रपने साप निकलने वाला स्रोत मानती है । बल्पना के कानन वा राजत्व 
स्लेक के निवट है। (जिसको विस्तार से विवेचना झ्रागे को गई है ।) वइ सवध में 
जहो भावना, श्नुभूति पर जोर है वहाँ निराला में भी कविता भव-अरंव वी तर्णी, 
मानस-तरग, उसकी कुसुमित वाणी है। गझतिव्यात्वि का जो दोप वर्टसवव की 
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परिभाषा मे देखां गयां था निराला मे भी देखा जा सकता है, लैकिन वर्ड सवर्थ की ही 
तरह निराला ने भी उसके साथ कुछ झर्तें रख दी हैं | वर्डेसवर्थ की परिभाषा की यह 
परिणति हो सकती है कि कवि का कोई भी भाव अ्रभिव्यक्त होकर कविता हो जाय । 
निराला की मानस-तरग की सभव है कोई सीमा न हो श्रौर कुसुमित वाणी के कितने 
ही प्रक्षेप, हो सकते है। लेकिन जहाँ वर्डेसवर्थ ने काव्य के उपयुक्त मूल्यवान भौर 
सार्थक भावों को ही काग्प में श्रभिहित किया वहाँ निराला ने भी उनके द्वारा करुणा 
जाग्रत करने और ज्ञान प्रसारित करने, उध्व॑-ध्यान और सवेदना प्र पण की शर्तें लगा 
दी। निराला ने काव्य-माध्यम के साथ जो प्रयोग किए, उसे जो अनेक प्रकार से 
परखा, उससे सिद्ध होता है कि वे उस तथ्य से परिचित थे जिसे गेटे के माध्यम का 
श्रवरोधक गुण (ि688067॥/॥ तुप॥&)॥0ए ०0 (९०॥०४७) कहा है | इसलिये भाव 
तरग का आभराशय कवि-कर्मं की श्रतिसरलता या अ्रभाव से नही लेना चाहिए । वस्तुत« 
इस प्रकार तीन ऐसी विशेषताएं सामने भ्रा जाती है जिन्हें सदा एक साथ ही देखना 
चाहिए। प्रथमत वास्तविक भावोन्मेष के अभाव में काव्य की सजन-प्रक्निया प्रारम्भ 
नहीं हो सकती । द्वितीयत कवि को प्रयत्तपूर्वक अपने माध्यम पर अधिकार प्राप्त 
करना पडता है, उसके श्रवरोधक ग्रुण पर विजय प्राप्त करनी पडती है | तृतीयत 
इस प्रकार की प्रभिव्यजना मे भाव-सवेदत या भाव-विनियोग की क्षमता होनी चाहिए। 
यही नहीं, काव्य की जिस देवी-प्र रणा झौर म्यूज़ के प्रभाव को प्लेटो ने काव्य शास्त्र 
के प्रारम्भिक चरण मे व्यक्त किया था, वह निराला मे भी दंवी-शक्ति के अम्युत्यान 
से गर्भित है । जिसे वर्ड सवर्थ ने प्रद्यात मनोदशा कहा उसे निराला ने लौकिक ज्ञान 
से दूर तक आत्मतल्लीनता की दशा कहा है । यहाँ नीरव-शान्ति के उच्चतम-सौध 
मे, अपने मे ही मस्त कवि की साधना द्वोती है । शेली ने काव्य का मूल्य अन्तर्जंगत के 
मूल्यो पर श्राधारित किया था । निराला भी काव्य का उत्स वैयक्तिक प्रतिभा तथा 
भात्मप्रकाश मानते हैं भौर सस्कार, प्रतिभा तथा प्रेरणा का वहाँ प्राथमिक महत्व है । 
९ १%॥ & 

काव्य-प्रक्रिया के सन्दर्भ मे कवियों ने भ्रपने वक्तव्य दिए हैं, जिनके आधार 
पर विदलेषण किया जाय तो काफी रोचक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्यत 
किसी श्रव्यक्त, भ्रज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर-- (इसे प्रेरणा के क्षण भी कह सकते 
है)--कविता की रचना होती है अथवा निश्चय कर किसी विषय पर भी कविता 
की स॒प्टि हो सकती है । लेकिन यह दूसरी स्वय अ्रकाव्यात्मक-सी है भौर सम्भवत 
इसीलिए रोमाटिक-घारा मे प्रेरणा झौर अव्यक्त-शक्ति का ही आख्यान है। शिलर 
लिखते हैं कि एक सग्रीतात्मक भाव सर्वप्रथम उनके श्रन्तर में जाग्रत होता है 
तत्पदचात्‌ काव्यात्मक भाव का उदय होता है । पॉल वेलरी श्रपनी एक कविता" के 
विपय में कहते हैं कि वह एक लय के रूप मे लिखी गई थी श्रौर उन्हे यह भी ज्ञात 
न था कि वह विपय-वस्तु कौन सी है जो काव्य-रप ले रही है । शन्न -शने शब्द 
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तैरते हुए श्राए भर कविता बनते गए । सीगफाइड सेसून अपनी कविताओं के रचना- 
काल भ्रौर प्रक्रिया के विषय मे कहते हैं कि, एक भावात्मक सुक्ति के श्रथ॑ से वे 
कविताएँ लिखी गईं यी और तत्पश्चात्‌ वे सद्योधित और परिप्कृत हुई। एक नये 
काव्यान्दोलन, अति-ययायंवाद के पुरोधा कवि और श्रालोचक हरवर्ट रीड ने लिखा है, 
“मैं हढता से कह सकता हूँ कि समस्त काव्य जो मैंने रचा है और जिसे में श्राज भी 
प्रमाणित और सत्य मानता हे--वह एक मृर्च्छा और अ्रचेत श्रवस्था की परिस्थिति में 
सी क्षण शीघ्रता से लिखा गया”? फेजर अपनी एक कंविताः के विपय मे वक्तव्य 
ते हैं कि वह कविता उन्हे वस्तुत लिखाई गई थी । इस प्रकार काव्य-सजन की 
'काधिक भ्रक्रियाएँ मिलती हैं भोर सवके मूल में हम एक प्रेरणा का स्फुरण पाते ही 
£। हम सबके छुछ प्रेरणा के क्षण होते हैं भर सम्भवत उसमे भिन्नता भी होती है 
जैसे कि एक साधारण व्यक्ति भौर प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति में) जो केवल तीत्रता के 
परिमाण में ही भिन्न है । कवियों ने वहुधा अपने रचनात्मक अनुभवों की विवृत्ति नहीं 
दी है । लेकिन निराला मे कुछ श्रप्नत्यक्ष सकेत मिलते हैं। अपती काव्य-प्रक्रिया मे वे 
ईवी-प्रे रणा का सयोग ही मानते है । ब्लेक जहाँ भ्रपनी काव्य-प्रक्रिया को परलोक- 
गत भाई के निर्देश से सम्बद्ध करता है, वहाँ कींट्स वा कथन हैं. कि उन्हें णेव्सपीयर 
की प्रात्मा से शअनुप्रेरणा मिलती है। वे अवचेतन की क्रियाणीलता में विश्वास 
करते हैं । रवीन्द्र ने लिखा है-- 


एक की कौतुक नित्य नूतन, श्रागो कीतुकमयी, 

श्रमि जाहा किछ चाहि चोलिवारे, बोलिते दितेल्ल फराई ? 

प्रतर मारे वोलि श्रहरह 

मुख हते तुमि भाषा केढ़े लह 

सोर कया लये तुमि कथा कह 

मिशा ये श्रापन सुरे ।९ 

अन्यत्र* वे अपनी श्ननुप्रेरणा को श्रन्तर्यामाी या जीवन-देवता से अभिहित 

करते हैं श्रौर उसे रहस्यमय कहते हैं । निराला ने भी लिखा है--- 

“/तुम्हीं गाती हो श्रपना गान 

व्यय में पाता हें सम्मान 

“भावना रण दो तुमने, प्रारा, 

छन्द-बन्दों मे निज श्राह्वान 
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इस प्रेरणा और देवी प्रभाव के साथ ही निराला साधना का उल्वेंख भी 
करते है | वे जब कुछ लिखने बैठने है तब सरस्वती से उनका पूरा इन्द्र सा चलता है 
तब कही कुछ लिख पाते हैं ।* इसका तात्पयं यह नही कि उनकी कविता सहज-प्रेरणा 
का परिणाम नही या वह अनुप्रेरित नही, वाह्म प्ररित है, श्रमसाध्य है, वरत््‌ उसका 
निर्देश इतना ही है कि काव्य-सजन मे साधना का भी उतना ही महत्व है जितना 
सहज-प्रेरशा का । सरस्वती से इन्द्र भी तो एक प्रेरणा का ही परिणाम होता है। 
फिर सहज क्रिया तो उनके अनुमार कवि का स्वभाव भी है। वे कहते हैं---“कवियो 
का हृदय स्वभावत बडा कोमल होता है । वे दूसरो के साथ सहानुभूति करते-करते 
इतने कोमल हो जाते हैं कि किसी भी चित्र वी छाया उनके हृदय में ज्यो की त््यो 
पड जाती है । उन्हें इसके लिए कोई विशेष प्रयत्त नहीं करना पडता। यह उनका 
स्वाभाविक घम्में बन जाता है ।' कदाचित्‌ इसी कारण “विघवा” लिखने के लिए 
निराला को “विघवा"” नहीं बनना पडा । उस चित्र की छाया को ही हृदयगत कर 
उन्होंने हदिक सवेदन शीलता से ग्रहण कर लिया । कवि ने वहाँ एक निलिप्त 
फोटोग्राफक न रहकर उस चित्र के सुख और दुख से अ्रपनी हृदय-वीणा को इस 
तरह मिला दिया हैं कि वह चित्र श्रपनी सम्पूर्णा समतेदना गाकर सुनाता है। वे 
कहते हैँ सत्य या ईश्वर का ही वह रग है जो रस के रूप मे क्रतिकार की आत्मा के 
भावी की तरग को पाठक की श्रात्मा से मिला देता है । श्रतेक प्रांणो मे एक ही प्रकार 
की सहानुभूति, एक ही मघुर राग बज उठता ।३ 

कवि का व्यक्तित्व ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कविता नि स्तृत होती है । 
आवश्यक यह है क्रि कवि की श्रनुभूति गविति व्यापक हो, सव्वेदता तीब्रततम हो । जो 
नित्य उसीसे सम्बद्ध रहे भर वही जिये भी । काव्य भौर विषय को एकाकार कर ले । 
यह निराला के काव्य व्यक्तित्व का निर्देश है श्रोर जिसे हम काव्य-हृष्टि से सम्बद्ध 
करते हैं । परिमल की एक कविता का भी यही निर्देश है ।” कल्पना थी एक प्रखर 
किरण नीरस मन पर पडी श्रौर कविता अंगडाई लेकर खडी हो जाती है।* 
निराला कहते हैं---'महामनीया जब्र किसी व्यक्ति-विशेष के भीतर जाग्रत होती है 
तब उसके अनेक कारण जागरण के उपादान के रूप मे उपस्थित करते हैं। उन्ही से 
सीमा अछोर श्रसीम मे स्थिति प ती है और प्रकट-शक्ति श्रप्रकट के वर्ण गध से हवा के 
हिल्‍लोलो पर कॉपते हुए कल्पना के कमल को चूमती है ।” स्पष्ट है कि निराला काव्य- 
रचना में वल्पना का वहुत बडा भाग सानते हैं। शैली ने कहा था कि काव्य की 
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निर्माण प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्निया है। निराला का कथन है, “कलाकार की कल्पना 
जिस भाव को सोन्दय के माध्यम से ग्रहण करती है वह सत्य है भौर शनुभूति की 
सचाई तो सब दिन सुन्दर होती है ।” यहाँ निराला का निर्देश यही है कि कलाकार 
सोन्दर्य के माध्यम से भाव का ग्रहरा कल्पना द्वारा ही करता है। निराला के प्नेक 
प्राणों मे एक ही प्रकार की सहानुभूति, एक ही मघुर राग पौर श्रप्रकट वर्ण-गंघ से 
प्रकट करने वाली विलक्षण द्वक्ति-कल्पना को कालिरिज़ की कल्पना की उस 
परिभाषा के निकट रख सकते हैं जिसे वे वायोग्राफिया लिटरेरिया मे यो व्यक्त करते 
हैं--/(॥7%6 20७0) क्षापि808 8 ४७०७० 800 8ए॥06 0" प्रतए, ४80 
790708, 7868 ७७०॥ ॥00 6७० 97 ४॥७/॥ 8जए6000 थापे ए्चष्टा- 
089] ए0ज़छ' (0 शीत, 3 ज़0्पोंत ूणपशरोए ०»0ए970907906 06 
ए76 04 [788778607 ११? यह कल्पना सृष्टि-कर्न्ी है, श्र्तर से विकसित एक 
गत्यात्मक प्रक्रिया है । भ्रन्तर यही है कि निराला ने प्राथमिक भर सहकारी कल्पना 
का कोई उल्लेख नही किया, भ्रन्यथा निराला की कल्पना भी समस्त वस्तुओं में एकत्व 
ढालने वाली ठहरती है। जो कालिरिज़ की कल्पना है।* वड्‌'सवर्थ की प्रशात मनोदशा 
में पुनसंचित भावों का, कालिरिज़ की कल्पना द्वारा ही कविता मे, मूर्तिविधायन होता 
है। प्रशात मनोदद्ञा मे भावों का पुनर्सैंचयन निराला की 'स्मृति'३ कविता मे मिलता 
है ! स्मृति मे भी भावनाश्रो श्रथवा भावों का पुनर्सचयन ही होता है। यही स्मृति 
मूतिविधायन का केन्द्रीय तत्व है जिसके बिना कोई भी काव्य-सुष्टि नही हो सकती ।४ 
निराला की 'स्मृति” भ्रतीत के सुप्त गान सुनाकर ध्यान हर लेती है। सतत्‌ दर त 
गतिर्माय वह पुन उम्रड उठती है । निहित अतीत मे वन्द ताल, लय, गति भौर छुन्द 
वह है, जो चुम्बन की प्रथम हिलोर के स्वप्न सी ही दूर है, जिसकी तान भ्रश्नुत भाषा 
की है, जो वेणु-ध्वनि सी शरीराघीन है। स्मृति के द्वारा ही कवि भावनाओं भावों 
को पुनर्संचित करता है श्रोर काव्य का सूजन होता है। इन भावमाप्रो भौर भावों का 
कविता में झ्रादि-महत्व है । कला श्रधिकाश में भावनाओं थी स्व-उत्स श्रभिव्यक्ति ही 
है भौर प्रत्येक दार्शनिक या समीक्षक यह स्वीकार करता है कि कला में भावनाझो की 
ही भ्रभिव्यक्ति होती है । यह पृथक बात है क्रि कही वास्तविक भावनाओं की श्रोर 
कही भावनाश्रों के विचार (668.) की ग्रभिव्यक्ति होती है ।* निराला मानते हैं कि 
भावनाएँ ही शब्द-रचना द्वारा एक विशिष्ट अर्थ तथा चित्र द्वारा परिपुष्ट होती हैं ।* 
कविता में भावनाशों की मौलिकता पर निराला क्रा प्रत॒ल झ्ाग्रह है। वे कविता में 
-व सौन्दयं को ही प्रमुख मानते हैं,_ इसीलिए 'पत जी और पललव' मे पत के रवीन्द्र 
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से शब्द साम्य स्थापित कर लेने के वाद भी भाव-सौन्दयं की उस ऊँचाई तक न पहुँच 
पाने के कारण उनकी तीन भ्रलोचना वे करते हैं। निराला दूसरे के भावों को लेने में 
कोई पक्षम्य भ्रपराघ नही मानते, लेकिन उस भाव पर विजय प्राप्त कर उससे बढा- 
कर अपना कोई विशेष चमत्कार दिखाने का ही उनका लक्ष्य है । कविता की पझ्न्विति 
के लिए भाव-निर्वाह के प्रति निराला का तीज आग्रह है, क्योंकि भावों की लडी जब 
हृट जाती है तब कविता का प्रकाशन-क्रम नष्ट हो जाता है । " कविता में भावों की 
सगठित एकता समा ही जानी चाहिए । * इन भावों की श्ञादवत्त व्यापकता और 
एकता का अनुवन्ध निराला ने व्यापक साहित्य और मानवीय स्वर की एकता के 
झ्राघार पर किया है । ? इन भावों की भी शर्तें यह है कि पदों पर छलक तो वे 
भ्रवश्य, पर हलके न हों, नश्वर न हो। उनमें चित्त को चिर-निर्मेल करने और देह- 
मन को शीतल करने की शक्ति हो । * इतकी घारा पद-पद पर प्रवाहित हो और 
शब्द घ्वनिमय साकार हो । यही वर्ण-चमत्कार है । * श्रतुराग की वृष्टि और छन्‍्दों 
की वाढ में भावों का राग फेनिल हो उठे । ९ भावनाएँ और भाव समानार्थी तो 
नहीं है, पर उनमे पार्थकय भी दूर तक नही है । सामान्यत इनका श्रन्तर व्यक्ति झोर 
शौर व्यक्तित्व का माना जा सकता है । भाव अनिवार्यत व्यवितत्व से सम्बद्ध है भोर 
इस व्यक्तित्व में 'आ्ात्म' का मूर्घत्य स्थान होता है। भावनाएँ भी व्यक्तिगत हैं, इसलिए 
कि उनका उत्स वह है। भावों को हम भावनाश्रों का समग्रथित रूप कहते हैं जो 
व्यक्तित्व का पोषण करती है । 

भावो के सौन्दर्य पर निराला का प्रबल श्राग्रह है। काव्य मे सौन्दर्य की 
पृथक महत्ता, सत्ता भौर श्रन्विति भी है ! यह सौन्दर्य वस्तु-परक भर व्यक्ति-परक 
भी होता है । जहाँ तक निराला का सम्बन्ध है वह पात्मस्थ है । भात्मा ही सौन्दर्य 
का वह मूल है जो प्रकृति मे प्रतिबिम्बित होता है भौर काव्य-सहानुभूति को जाग्रत 
करता है। इस सौन्दर्य की सूक्ष्म किन्तु व्यक्त कला पर ही निराला का विश्वास है | 
पत जी में सौन्दयय के मनोहर रूपो की श्रवस्थिति ने ही मिराला को उनकी प्रक्मसा 
के लिए वाघ्य किया है। » स्थूल शौर वस्तुगत सौन्दर्य की श्रपेक्षा निराला सुक्ष्म 
झोर भात्मगत सीन्दर्य के समर्थक हैं । यह छायावाद की झात्म-परकता के भी झनुरूप 
है। यह सोन्दर्य एक सामजस्य ही है । 5 
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७६ 
काव्यात्मक परिवेश में इसका श्रर्थ काव्य की विलक्षण श्रष्ठता का होता है।* 
धस सौन्दर्य के श्रात्मगत और परगत विभाजन मे दाशनिक दृष्टिकोण से मुझे कोई विशेष 
तत्व दिखाई नही देता, क्योकि श्रद्वेतवादी झ्राष्यात्मिकता का जो योग निराला में है 
वह वस्तु और पदार्थ तथा जड को भी श्रात््म श्रोर चेतन का ही प्रक्षेप मानता है भौर 
छायावादी कविता मे प्रकृति का उपयोग चेतवा झारोपित या मानवीकृत ही हुआा है । 
निराला मे प्रकृति के साथ एक आ्लानुभूतिक तल्‍्लीनता भी मिलती है । 'तुलसीदास' में 
चित्रकूट की प्रकृति छठा से कवि-सस्कार का उदय होता है। लेकिन निराला को 
प्रकृति का कवि उन श्र्थों मे नही कहा जा सकता, जिसमे वर्ड्सवर्थ या शेली या 
किसी सीमा तक पत भी कहे जाते हैं । प्रकृति की छठाझ्ोों मे एक दाशंनिक सम्मोहन 
को निराला नहीं छोड पाए हैं और इसके लिए उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण उत्तर- 
दायी है, एवं भ्रात्मस्थ है सोन्द्य की घारणा भी । 
पाइचात्य रोमाटिक काव्य-दृष्टि का महत्व परम्परागत भर शास्त्रीय रुढि-बद्ध 
मान्यताओं से प्रस्थान-भेद का है। वह काव्य की स्वतन्त्रता झौर उसकी स्वच्छुन्द 
झन्वितियों का भ्राख्यान लेकर चला था। प्लेटो शर अ्रस्तु की काव्यगत मान्यताग्ो 
ओर नव्य-शास्त्रवाद से उसका विरोध था । वर्ड सवर्थ ने झरस्तु की दृष्टि से भेद प्रकट 
किया था और काव्य की स्वतन्त्र प्रक्रिया शौर कल्पना के महत्व को कालिरिज ने 
प्रतिष्ठित किया था। निराला मे काव्य की मुक्ति का तीन राग्र है। निराला मानते 
हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुवित होती है / * काव्य की यह 
मुक्ति फेवल छन्दो के भनुशासन से मुक्ति मे नहीं, वरच्‌ उसकी प्रक्रिया भौर विषय को 
लेकर भी निराला ने मुक्ति का सन्देश दिया है। काव्य की इस मुक्ति का हिन्दी स्वच्छ- 
न्दतावादी श्रान्दोलन मे सर्वाधिक महत्व है । यह भ्रान्दोलन वस्तुत समस्त सीमाग्रो 
नियमों, रुढियों से मुक्त होने का प्राण-प्रयत्व था । इस झोर निराला काव्य की प्रकृत 
भूमियो का प्रतिस्थापन लेकर चले | निराला का, लेकिन, श्रपेक्षाकृत श्रधिक महत्व 
काव्य-रूप की मुवित मे माना जाता है । छन्दोमुक्ति के तो पुरोधा वे हैं ही । 
परिमल की भूमिका में निराला ने कहा है, “मनुष्यो की मुक्ति कर्मों के बधन 


से छुटकारा पाना है भौर कविता की मुवित छन्‍्दो के शासन से अलग हो जाना । जिस ' 


तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह भी दूसरे के प्रतिकूत भ्राचरण नही करता, उसके | 


तमाम कायें ओरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं--फिर भी स्वतन्त्र | इसी तरह 
कविता का भी हाल है । मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए श्रनर्थकारी नही होता 
है, प्रत्युत उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाघीन चेतना फैलती है जो साहित्य के 
कल्याण की ही मूल होती है ।” » काव्य में इसी स्वाधीन-चेतना का स्फुरण निराला 
के लिए महत्वपूर्णा है। हिन्दी मे मुक्त छन्द के वे 'जन्मदाता भौर त्राता' दोनो ही हैं । 
इस स्वच्छुन्द छन्द की महत्ता का आलेख यो है-- 
../] २-फणर र् छ्व्र ; 0क०चा6 : 9. 20 
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“लूपुर के स्वर मन्द रहें 
जब न चरण स्थच्छन्द रहें 

निराला ने इस मुक्ति को बहा के स्वभाव और वेदो के उदाहरणो से प्रमा- 
रित किया है। उनका निर्देश है कि काव्यानुशासन जाति की मानसिक स्थिति का 
परिचायक है | 'साहित्य फी मुक्ति काव्य मे देख पडती है ।* निराला के पहले छन्दो- 
मुक्ति मे कुछ प्रयत्न मिलते तो हैं, लेकिन “भिन्न तुकात या श्रतुकात' के वे प्रयत्व भी 
कृतिपय सीमाओो, नियमों से भावद्ध हैं। रूपनारायण पाडेय का भिन्न तुकात' फिर 
भी मा्रिक छन्द है। 'इस तरह की कविता अ्रतुकात काव्य का यौरव पद भले ही 
झधिकृत करती हो, वह मुक्त-काव्य या स्वच्छन्द छन्‍्द कदापि नहीं है, क्योकि “जहाँ 
मुक्ति रहती है वहाँ बन्धन नहीं रहते' और पूर्वेतर प्रयत्तो मे कुछ न कुछ वन्धन 
स्वीकृत प्रवश्य हुए हैं। 'मुक्त छन्‍्द तो वह है जो छल्द की भूमि मे रह कर भी 
मुक्त है। उसमे कोई नियम नहीं | उसका समर्थक उसका प्रवाह ही है। वही 
उसे छन्द सिद्ध करता है भौर उसका नियम-साहित्य है उसकी मुक्ति ।? अन्यत्र वे कहते 
हैं कि 'मुक्त काव्य मे वाह्मय समता दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, बाहर केवल पाठ से 
उसके प्रवाह मे जो सुख मिलता है, उच्चारण से मुक्ति की जो भ्रबाघ घारा प्राणों 
को सुख-प्रवाह सिक्‍त निर्मल किया करती है वही इसका प्रमाण है।' ” इस मुक्त 
छन्‍्द का भ्ाघार कवित्त छन्द है शौर वहाँ सगीत की कला नहीं पठन की कला 
महत्वपूर्ों है । वह व्यजना-प्रधान है । निराला के मुक्त छन्द के साथ वाल्ठ हिलमेन 
की भपेक्षा हॉपकिस्स का ताम भ्रधिक न्यायसगत रूप से लिया जा सकता है। 
हॉपकिन्स भी विद्रोही थे भोर उनके मूल्य साम्प्रतिक व्यवहारों के सिद्धान्ततः विरोधी 
थे । भपनी कविता के विषय मे वे कहते हैं, श्वास लीजिए भोर श्र्‌ति से उसे पढिए, 
जैसा कि मैं सदैव चाहता हँ--भौर मेरी कविता ठीक हो जाती है ।”* हॉपकिन्स ने 
भी पुरोधात्मक रूप से कविता के भाधुनिक विकारों का झलेख किया था। उनकी 
कविताझो के विषय में कहा जाता है कि वे 'शुद्धता से पढ़ी जाने के लिए लिखी गई 
हैं। ' निराला की कंविताभो में भी पढने की कला श्रौर उच्चारण का आनन्द 
है, लेकिन निराला ने मुब॒त भौर स्वछन्द की व्यवस्था मे अव्यवस्था श्रौर श्रराजकता 
को प्रश्रय नही दिया जैसा कि उसके मुक्त श्रौर स्वछत्द विशेषणों से भ्ात गर्भितार्थ 
लिया जा सकता हैं। पहले ही उन्होंने उसका श्राघार हिन्दी के चिर परिचित 
कवित्त छन्‍्द को बनाया और प्रवाह को उसका मूल । छन्दो से लय की एक निश्चित 
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गति भ्रवश्य होनी चाहिए और निरालां को प्रवाह इसी 'लय' का स्थानापन्न है। 
कतिपय कविता की शक्ति झौर प्रमाव उसकी अ्रभिव्यक्ति मे न होकर उनकी 
लयात्मक भाषा में होता है।' उसकी घ्वनिलयता भी अनुभूति का एक भाग 
होती है । इस लय से ही काव्य में एक श्रथ॑पूर्ण भौर साभिप्राय रीति श्रोर रूप का 
समावेश होता है जो प्रत्येक कला का सत्व बताया गया है ।१ यह लय काव्य की 
सगीतात्मकता का भी श्राघार होता है । “नवीन प्रगीत काव्य के प्रतिनिधि कवियो- 
प्रसाद, निराला झोर पत में निराला के प्रगीत सगीतात्मक विशिष्टता से सर्वाधिक 
समन्वित हैं ।”* इसका कारण कदाचित यह भी हो कि तीनो मे निराला सगीत के 
सिद्धान्त भौर व्यवहार मे सर्वाधिक दक्ष भी हैं। परिमल के तीसरे भाग की रचनाओं 
भ्रौर गीतिका, झर्चना, भाराधना के गीतो की सगीतात्मकता से निराला के छुन्द भौर 
सगीत पर भवाघ अधिकार का प्रमाण मिलता है। गीत-रचना के लिए सगीत का 
मर्मज्ञ होता भी उतना ही श्रावश्यक है जितना कविता के लिए पिंगल का ज्ञान । 
स्वच्छन्द या मुक्त छन्द पिगल-झ्ज्ञान व श्रद्ववित का परिचायक नही है, वरन्‌ मुक्ति 
की पनिवाये भावना का प्राग्रह है। निराला ने गीत की महत्ता के विषय मे कहा है 
कि “भीत-सष्टि शाश्वत है । समस्त शब्दों का मूल कारण घ्वनिमय श्रोकार है । इसी 
श्रदाव्द सगीत से स्वर-सप्तको की भी संष्टि हुई है । समस्त विश्व-स्वर का ही पुजी- 
भूत रूप है, भलग-झलग व्यष्टि में स्वर-विशेष-व्यक्ति या मौन | स्वर संगीत स्वय 
झानन्द है। झानन्द ही उसकी उत्पत्ति, स्थिति शौर परिसमाप्ति है। जहाँ आनन्द 
को लोकोत्तर कहकर विज्ञो ने निविषयत्व की व्यजना की है--ससार से बाहर, ऊँचे 
रहने वाले किसी की श्रोर इंगित किया है--प्रानन्द की अ्रमिश्र सत्ता भ्रतिपादित की 
है, वहाँ सगीत का यथार्थ रूपी भ्रच्छी तरह समझ भे झा जाता है ।* इस क्षेत्र मे 
भी निराला का मुक्ति-राग नही छूटा है। छुन्द भौर भाव के साथ वे शब्द श्रौर स्वर 
को भी मुक्त मानते हैं। संगीत भ्रौर काव्य का सम्बन्ध हिन्दी मे तब तक केवल 
श्रुति तक ही सीमित था । निराला ने व्यवहार से उसे प्रमाणित भी किया । सगीत 
में काव्य के श्रभाव का परिहार सिराला ने गीतिका मे किया। कोमल, मधुर शौर 
उच्च भाव, तदनुकूल भाषा झौर प्रकाशन से सगीत की सफलता वहाँ प्रमाणित है । 
यहाँ सगीत भे, जिसका श्राधार लय है, काव्य की श्रविच्छन्नता की भी रक्षा हुई है 
भ्ौर यात्रिक एक रसता का परिहार । वालेरी के शब्दो में कहे तो वह पूर्णोतः 
संगीतात्मक है, म्यूजीकलाइज्ड है । निराला का प्रवाह (अथवा लय) कविता में विचारों 
झोर भावनाओरों की एकतानता का पुरस्कर्ता है। उसका सत्व भी मौलिक्ता एव 
समानता है। छुन्द इसी लय का मूर्त रूप है श्रौर यह लय काघ्य से प्रविभाज्य है । 
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छ्रे 


सगीत का सम्बन्ध काव्य की भावनाशों से और उसका कार्य भावनाशो की उत्तेजनां 
के साथ ही उनकी अ्रभिव्यक्ति से भी है! यह भी काव्य का एक सुन्दर रूप है । 


श्र 

सलाम ने जब कहा था कि कविता शब्दों से निर्मित होती है,” तव उसका 
निर्देश कदाचित काव्य मे शब्दों के महत्व का प्रतिपादन ही रहा है ! शब्दों का 
महत्व काव्य की प्रभिव्यजना शक्ति श्ौर कवि के व्यक्तित्व पर भ्राघारित है । शब्दो 
की घ्वति श्र श्रर्थ काव्य का निर्माण करते हैं। काव्य का सगीत भी शब्द की इसी 
ध्वनि-विशेषता पर आधारित है। भाषा की ध्वनि-विद्येषता प्रत्येक श्रेष्ठ कवि का 
ध्यान झ्ाकबित करती है। शब्दों की यह ध्वनि तथा लय भी अनुभूति का भ्रग है 
झौर उसका शनिवार महत्व स्वीकार किया गया है । सस्क्ृत समीक्षा मे वक्नोक्ति सम्प्र- 
दाय में वक्र-व्यजना का महत्व और छब्दों का श्रसाधारण उपयोग कवि की वैय- 
क्तिक सम्पत्ति मानी गई है ।” शब्द, उनकी ध्वनि श्रोर यहां तक कि उनका वाह्म 
परिवेश वस्तुत कवि के लिए सब कुछ है । शब्दों का श्र्थ ही कविता का भी शभ्रथे 
है ।* हॉपकिन्स की कविताओो की विशेषताप्रो का उल्लेख करते हुए रीड महोदय 
उसकी शब्द-शक्ति को उसकी प्रमुख विशेषता बताते हैं। उनका कथन है कि कविता 
की नव्यता शब्दों के मोलिक श्रथों की खोज पर ही भ्राधारित्त है ।? शब्दों का निराला 
के लिए उतना ही महत्व है जितना भावना, श्रनुभूति या कल्पना श्रथवा प्रेरणा का । 
वे तो भ्रत्येक शब्द को भ्रनादि मानते हैं। शब्द ही काव्य में व्यक्त क्रिया का निर्देश 
करते हैं। निराला का कथन है कि “एक ही शब्द के पर्यायवाची भनेक शब्द होते 
हैं । उसमे किस छ्षब्द का प्रयोग उचित्त होगा, किस शब्द से कविता मे भाव की व्य- 
जना श्रधिक होगी इसका ध्याव क़वियो को रखना पडता है------भाव के वाहक दाव्द 
होते हैं भौर शब्दों मे भथे भौर ध्वनि ।४ वर्ण का चमत्कार भी यही है कि एक 
छब्द मे ध्वनियम साकार वंघ जाता है । शब्द की महत्ता सगीत के लिए भी झावश्यक है 
झौर गीत्त-रचना की वृत्ति के लिए सतर्क शौर सार्थक प्रयोगो की पश्रावश्यकता है । 
निराला कहते हैं कि 'प्राचीन गवेयो की शब्दावली सगीत की समग्रति की रक्षा के लिए 
किसी तरह जोड दी जाती थी इसलिए उसमे काव्य का एकान्त अभाव रहता था। श्राज 
तक उनका यह दोष प्रदर्शित होता है। मैंने श्रपती शब्दावली को काव्य के स्वर से 
मुखर करने की भी कोशिश की है ।/* यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोशिश 
प्रप्रतिम सफलता की घनी नहीं है । वस्तुत परुष भर कोमल भावों की व्य जना 
के लिए वैसे ही शब्दों का चयन कविता का | गार ही नही, प्राथमिक श्रावरयकता है। 
निराला छव्दो के वेयक्तिक प्रयोग भौर उनके भाव-वहन की क्षमता का श्राग्रह करते 
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धरे 


हुए कविता मे शब्दों की महत्ता स्वीकार करते हैं | ये शब्द, वे साधन हैं जिनसे 
हमारे विचार भ्रौर भावों की अ्रभिव्यजना होती है श्लौर जब तक यथातथ्य शब्दों का 
प्रयोग नही होता विचार ओर भावों का सम्प्रेपण नही हो सकता । 


निराला के काव्य की कठिनता के कतिपय उल्लेख हुए हैं। उन्हे मैं भ्राक्षेप ही 

कह सकता हू, जिसका आधार गहरी पैठ या अ्रष्ययन न होकर प्रथम-हृष्टि का 
प्रभाव ही है । काव्य की कठिनता के एकाधिक कारण हो सकते हैं । सर्व प्रथम तो 
उसके वैयक्तिक कारण हो सकते हैं, जिनसे प्रेरित होकर कवि भ्रतिरिक्त किसी दूसरे 
माध्यम से अभिव्यक्ति को श्रसम्भव मानता है । भ्रथवा कठिनता मौलिकता के कारण 
' भी सम्भव है ।१ लेकिन दोनो कारणो को गराक्षेप का आधार नही वनाना चाहिए । 
निराला के सम्बन्ध में कठिनता का प्रइन उनकी भाषा को लेकर भी उठाया जाता है। 
सामान्यत यह कहा जाता है कि उनकी भाषा सस्क्ृत-निष्ठ, क्लिप्ट है। लेकिन मैं 
समभता हूं यह भी झाक्षेप का भाघार नहीं वतन सकता। स्थायी मुल्य के काव्य के 
साथ सुन्दर श्रभिव्यक्ति भौर भाव-श्रौदात्य के प्रेपण मे सरल सीघी-सादी भाषा 
की कल्पना मुझे कुछ दुरूह लगती है ।॥ कवि की तीकब्नतम अनुभूति को उसी तीबता और 
स्पष्ठता से व्यजित करने के लिए भाषा सक्षम नहीं कही जा सकती। सॉँस्क्ृतिक पक्ष 
का निर्वेहन भी इस भाषा से नहीं हो सकता ।१ सास्क्ृतिक कलाकार कहे जाने वाले 
निराला की भाषा मे एक परिष्कृति और ओऔदात्य के श्रनुकूल गाम्भीय हो तो वह 
श्राक्षेप्प नहीं होना चाहिए । सस्कृति का मुखर-निर्वहन परिष्कृत भाषा ही कर सकती 
है। भाषा भावानुरुपिणी भी होना चाहिए शोर यदि निराला के भाव मौलिक, 
उदात्त हैं तो भाषा का परिवेद्द नितात साधारण कल्पित नहीं किया जा सकता । 
निराला ने भाषा-सम्वन्धी झ्पना विचार प्रकट किया है, 'हिन्दी को राष्ट्र-मापा मानने 
वाले या बनाने वाले साल मे तेरह वार श्रार्ते चीत्कार करते हैं--भाषा सरल होनी 
चाहिए, जिसे श्रावाल-वृद्ध समझ सके । मैंने श्राज तक किसी को यह कहते हुए नही 
सुना कि शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए। जिससे अ्रनेक शब्दों का लोगो को 
ज्ञान हो, जनता क्रमश” ऊँचे सोपान पर चढें (३ हिन्दी को असस्क्ृत किए 
जाने का उन्हें हादिक दुख भी था। उनकी मान्यता है कि 'प्राचीन बडे-बडे साहित्यिको 
की भाषा कमी जनता की भाषा नही रही । वे अपनी प्रकृति के झनुकूल ही भाषा 
लिखते भ्राए हैं। कठिन भावों को व्यक्त करने में प्राय भाषा भी कठिन हो जाती 
है । जो मनुष्य जितना गहरा है वह भाव तथा भाषा की उतनी ही ग्रम्भीरता तक 
पेठ सकता है और पैठता है । साहित्य में भावो की उच्चता का ही विचार रखना 
चाहिए। भाषा तो भावों की झनुगामिनी है। इसका तात्पर्य यह भी नही कि भाषा 
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द्डं 


को कठिनतर बनाया जाय ।” न ही यह निर्देश निराला का है | निर्देश तो केवल भाषा 
के भावानुकूल प्रवाह का है, वयोकि भाव की अनुगता भाषा कठिन होने पर भी समझी 
जा सकती है । गैर लोगों को अपने मे मिलाने का तरीका भाषा को झासान करना 
नहीं, न मधुर करना--उ5समे व्यापक भाव-भरना श्रौर उसी के श्रनुसार चलना है । 
भाषा के निरन्तर विकास भौर परिवर्तत के निराला समर्थक हैं। यह उनकी दृष्टि 
से भी प्रमारितत है, जब वे कहते हैं कि, 'भाषा भी समयानुसार श्रपना रूप बदलती 
रहती है । कला के विकास के साथ-साथ साहित्य मे नई भाषा भी विकसित होती है।' 
झौर व्यवहार से भी । उनके परवर्ती काव्य के विषय मे भाषा-काठिन्य का प्रश्न कंदा- 
चित नही उठता । भाषा की नियमबद्धता के विरोधी भी वे हैं । “भाषा के पैरो मे 
व्याकरण की बेडी पडी कि उसने झट अपना स्वरूप बदला झौर पूर्णंता की भोर 
किसी नये रास्ते से चल पड़ी |”? भाषा के भी प्राण होते हैं भर प्राण-मुक्ति की 
साधना तो निराला की आदि हैं। 'ससार की हर एक भाषा स्वाघीन चाल से ही चल 
कर झोर भिन्न-भिन्न भाषाश्रों से ही शब्द लेकर अभ्रपना भण्डार भरती है ।* भाषा 
की प्रगति और परिवर्तन तथा नये रूपो मे उसके ढालने के प्रति निराला की भी सह- 
मति है, क्योकि भाषा की शिथिलता जीवन को भी शिथिल कर देती है । भौर किसी 
भाव को जल्दी भौर भासानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतन्त्र भौर 
भावों की सच्ची श्रनुगासिनी होगी । प्रपने पुर्वेतर युग की भाषा की कठिन शुष्कता 
भौर रुढ़ि के प्रति उनका विरोध इसीलिए था कि उसका प्रयत्न भाषा को स्थायी 
रखने के लिए था। इसके साथ ही भाषा की स्वाभाविकता के प्रति भी निराला का 
प्राग्रह है । रवीन्द्र की कविता का विश्लेषण करते हुए वे उनकी भाषा की स्वाभा- 
विकता श्रौर मुक्त-प्रवाह की प्रशसा करते है । * भाषा का रूप साहित्य के विभिन्न 
रूपी पर भी श्राधारित है। ज॑से 'प्रवन्ध प्रतिभा' मे पौराणिक-ताटकों की भाषा के 
लिए प्रवाहपूर्ण होना श्रावश्यक बताया गया है, क्योंकि प्राचीन युग का रूप तभी 
पूरा उतरता है। वह प्राचीनता के वातावरण की रक्षा के लिए भी झ्रावश्यक है | 
रचना-शवित का वैशिष्टय उसके माध्यम से ही प्रकाशित होता है । निराला कहते हैं, 
भाषा वहुमावात्मिका रचना की इच्छा-मात्र से बदलने वाली देह है। इसलिए 
रचना और भाषा के अभगशित स्वरूप भिन्न-भिन्न साहित्यिकों की विशेषताएं जाहिर 
करते हुए देख पडते हैं । रचना युद्ध-फकोशल है भौर भाषा तदनुकूल श्रस्त्र ।! कुल मिला 


जा 
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कर निराला का निर्देश भाषा को भाव-ग्राहिणी और भाव-वाहिनी के रूप में देखना ' 


है । उसकी भ्रपती एक सस्क्ृति ओर परिष्कार होना चाहिए | सॉस्कृतिक कलाकार के 
लिए उसका परिवेश श्रवश्य निश्चित परिष्करत होगा । विवारों श्रौर भावों के श्रौदात्य 
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के अनुसार ही भाषा का सस्कार भी होना चाहिए । नवीन विचारों भौर नवीन 
भावों के लिए भाषा का रूप परिवर्तित होता है । काव्य के विभिन्न प्रयोगो के साथ 
भाषा के भी नवीन प्रयोग इसीलिए निराला ने किए हैं । यद्यपि निराला ने भाषा को 
सर्वेताघारण के स्तर का बनाने का कोई वक्तव्य नही दिया है, लेकिन उन्तमे भी कही 
झ्राघुनिक ढंग की भाषा की लीक पकडने का प्रयत्न है जहाँ सस्कृत, भ्रग्नेजी, उदूं, और 
फारसी के शब्द भी हिन्दी के बनकर आए हैं” * झ्ौर कही भाषा अधिकाश बोलचाल 
की है । * भाषा का यह एक दूसरा परिवेश है जो, 'राम की शवितपुजा' भौर तुलसी- 
दास की तुलना में उसके परिवर्तित रूपो को प्रमाणित करता है। इन दोनो परिवेशों 
मे काव्य के कथ्य भ्ौर विचारों की भ्नुरूपता का ही आग्रह है। 
< 

निष्कर्षतः निराला की काव्य-दृष्टि कतिपय शाश्वत मूल्यों के प्रति सहमति 
प्रकट करती हुई नये श्राभास लेती है । छायावादी काव्प-दृष्टि भौर भाव-भूमि के सदर्भे 
में युगीन काव्य-शास्त्र को निराला का कदाचित उतना ही महत्वपूर्ण देय है जितना 
लिरिकल बैलेड्स की भूमिका का, रोमांटिक काव्य-घारा के सन्दर्भ मे रोमाटिक काव्य- 
दघास्त्र को । निराला साहित्य की स्वतन्त्रता और उसके 'सहित-भाव” की विज्लेषता का 
भ्राख्यान करते हुए कला के विकास उसकी चिर-नवीनता झौर मानव-मन के सोन्‍्दर्ये 
की उसकी श्रभिव्यक्ति मे विध्वास करते हैं। कवि को ब्रह्मा भौर काव्य को लोकोत्तरा- 
नन्‍्द कहने में उतकी सहमति भारतीय शास्त्रीय दृष्टि का समर्थन करती है। काव्य- 
प्रक्रिया में देवी-प्रेरणा, सस्कार, प्रतिभा एवं साधना का समन्वय निराला ने किया है। 
प्रकृति श्लौर कल्पना के योग तथा काव्यात्मक सहानुभूति भ्रथवा सवेदना के द्वारा वे 
काव्य की सृष्टि मानते हूँ । काव्य के वाह्य परिवेश में वे निरन्तर मुक्ति के पक्षपाती हैं । 
छन्‍्द भ्रौर भाषा फी मुक्ति के साथ वे काव्य के भ्रन्तरग-भाव श्रौर विचारो की नवीनता 
श्रौर मौलिकता का आग्रह करते हैं । यहाँ उनकी स्वच्छन्द दृष्टि का प्रमाण है ! काव्य 
भौर सगीत का भी उचित सम्बन्ध स्थापन निराला ने सिद्धान्त एव व्यवहार में किये 
है भौर छायावादी प्रगीत-काव्य को सगीतात्मक की उनकी देन महत्वपूर्ण मानी जायगी । 
शब्द भौर भाषा को विचार, भाव-श्रनुगत मानने में उनकी वेयवितक दृष्टि, सास्कृतिक 
मूल्यो के प्रति उनकी रुकान की परिचायक है । काव्य मे “झात्म” की स्थापना द्वारा 
उसे व्यक्तित्त्त-बोघ भ्रौर प्रकाशन का माध्यम निराला ने माना है। श्रपने दार्शनिक 
व्यक्तित्व के कारण निराला ने दर्शन भौर काव्य का पारस्परिक सम्बन्ध माना है । वे 
काव्य में भी एक विचारक श्र दाशेनिक के रूप मे श्रभिव्यवत होते हैं, लेकिन फिर भी 
काव्य की मूलभूत स्थापनाश्रो का अतिक्रमण नही करते । उनका महत्व यही है कि 
दर्शन ध्रौर विचार भी उनमे काव्य होकर ही शझ्राता है । यह कल्पना के साथ काव्य 
में वुद्धितत्व की सस्थापना भी है, क्योकि भाव भी बौद्धिक प्रक्निया के श्रग होते हैं । 
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उनका काव्य एक साथ ही उच्च-काव्य और दर्शव की सगति का प्रभिधान है। इसकी 
एक परिणति यह भी है कि जहाँ कवि भावों और प्नुभूतियों को काव्य का झाधार 
मानता है, वही वह विचारक शौर दार्शनिक भी हो सकता है और काव्य के साथ न्याय 
भी कर सकता है । प्रत्येक श्रेष्ठ कवि, कवि होने के साय विचारके और दार्शनिक भी 
होता है । सच तो यह है कि निराला की काव्प-हृष्टि, परम्परागत्त रूढ़ मान्यताओं के 
विरोध के साथ ही नये मूल्यों की स्थापना भी करती है । विरोध की साभिप्राथिक अर्थ 
पूर्ण स्थिति भी यही है । छायावादी काव्य-हृष्टि मे निराला की मान्यताओो का ऐकान्तिक 
ऐतिहासिक महत्व है--विशेषत. उनकी मुक्त-हृष्टि और मुक्त-छन्द का । 


ण्ट्‌ बणएण >> 


परिवृत-२ 


मुक्त छन्‍्द और परिमल 
गीत-सृष्टि 

वृहत्तर रचनायें 

प्रगति और प्रयोग 


प्रयोजन --- 


काव्य के भ्रष्ययन से मेरा तात्पयं काव्य को भाव-सत्ता, उसके कल्पना-पक्ष, 
उसकी प्रभिव्यक्ति के साधन के भ्रध्ययन से है। भाव-सत्ता की प्राजलता, उसके विशिष्ट- 
गुण, उसकी गहनता, भोर मौलिकता के साथ-साथ उसकी धारावाहिकता का काव्य मे 
जितना महत्व है, उतना ही महत्त्व उसकी भभिव्यजना भ्रश्चिव्यक्ति के साघन रूप चित्रो की 
उपयुक्तता भर उसकी नवीनता का भी है । भाव-सोन्दर्य की प्रवधारणाके साथ मूल्याकन 
का जो तत्व श्रध्ययन से सम्बद्ध है वह काव्य के मूल-गत सोन्दये का प्रतिपादक है । किसी 
कृति के भ्रष्यपन का उद्दे श्य उसके झौदात्य एवं वृशिष्टय का दर्शन है। काव्य के भ्रध्ययत 
में जहाँ हम उसके रूप-गत सौन्दये से सम्बन्धित हैं वहाँ उसकी वस्तु की महत्ता भी कम 
महत्वपूर्ण नही है । काव्य के मूल्यों का निर्देश और उनकी गहनता तथा मौलिकता का 
प्राख्यान ही काव्य के भ्रध्ययन की दिशा है । काव्य में सोन्दर्य का महत्व उसके सम्प्रेपण 
से ही है भर यह सम्प्रेषण उन चित्रो, रूपगत परिवेशो में होता है, जो कोई कवि चुनता 
है । काव्य का एक श्र्थ होता है, उसकी भावसत्ता होती है, उसकी घ्वनि होती है भौर 
उसका एक लक्ष्य होता है । इस पर्थ, भाव भौर ध्वनि तथा लक्ष्य के परिचय को ही 
हम काव्य का अध्ययन कहते हैं। यह लक्ष्य नेतिक या सामाजिक तिकष पर न भी 
देखा जावे (क्योकि उसे साहित्यिक अध्ययन की परिसीमा के बाहर की वस्तु भी माना 
जाता है) तो भी काव्य का एक उदहृं श्य तो होता ही है । यह रस-निष्पत्ति भी हो सकता 
है, भौर मानस-सम्प्रेषण भी | इन्ही की सफलता काव्य के श्रभिव्यक्ति पक्ष की शक्ति 
या भशक्ति पर निर्मर करती है। मृूलत काव्य-अभ्रध्ययन में इसी पक्ष का विश्लेषण 
होता है जो सौन्दर्यानुभूत्ति को जाग्रत करता है । इस विश्लेषण का उद्देश्य काव्य के 
तत्वो का झलग-अलग परिचय प्राप्त करना शौर उनके वीच सम्बन्ध निर्वाह की सफ- 
लता को दृष्टि मे रखकर उसकी भ्रन्विति की परीक्षा करना होता है। यहाँ हमारा 
उ्ं श्य विश्लेषण के द्वारा कवि के भाव और विचार से परिचय प्राप्त कर उसकी 
मौलिकता का मूल्याकन करना है । कवि के भावों और विचारो को ग्रहण करने से 
हमारा तात्पय मूल्याकन का है । इसमे उन साधनों का भी विवेचन हो जाता है जिनसे 
कोई काव्य प्रभाव निर्मित करता है भ्रथवा जिसके कारण उसकी एक विशेष 
(3]07068)) होती है ! इस मुल्याकन में काव्य के प्रभाव, रूप-रग, सगीत झौर उसके 
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कैन्रीय भाव का निदरशन होता है तथा जिस प्रकार का वह काव्य है उसकी उसी स्तर 
पर उसकी परीक्षा का एवं समानघर्मी काव्य से उसकी तुलना का । हम यह नही मानते 
कि काव्य के भ्राकषंणा का विश्लेषण या उसके भाव, विचार, कल्पना का श्रष्ययन 
समय का भ्रपसार है, क्योकि जब अ्रध्ययन के साथ समीक्षा का या मूल्यकिन का करतंव्य 
लेकर हम चलते हैं तब ये सब श्रावश्यक हो जाते हैं और समीक्षा साहित्य कला के 
क्षेत्र मे मूल्याकन की ही प्रक्रिया है। निष्कर्षंतः निराला के काव्य के श्रष्ययन से हमारा 
तात्पय काव्य मे “उनकी मौलिकता, शक्तिमत्ता शौर सूजन की लघुता विशालता के 
भ्रध्ययन से है” ।१ 

प्रत्येक काव्य के भ्रध्ययन के पूर्व हमारी कुछ भपेक्षा होती है, लेकिन इस भ्रपेक्षा 


3 के श्राघार पर श्रध्ययन पूर्वाग्रहों से प्राक्नात भी हो सकता है। श्रत. बिना किसी पूर्व 
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भ्रपेक्षा या भ्राग्रह से काव्य के गर्भितार्थ, वस्तु, भाव श्ौर प्रतीक-विधान के परिचय को 
हम काव्य का अभ्रष्ययन कहते हैं । काव्य में श्रभिव्यक्त मौलिकता की पृष्ठभूमि मे उसकी 
प्रेरणा का भी श्रादि महत्व है । इस प्रेरणा का परिचय काव्य के भ्रध्ययत में सहायक 
हो सकता है । कठिनाई यही है कि प्रत्येक कविता की प्रेरणा का झाख्यान न तो कवि 
करता है न ही उसका परिचय इतना सहज है । तृतीय परिवतें मे हम निराला की 
काव्य-प्रेरणा पर विचार कर चुके हैं, भ्त उसी सन्दर्भ में हम उनके काव्य का भ्रध्ययन 
करते हैं। हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कविता की प्रेरणा का विवेचन 
भी हम अपनी झोर से करें । हमारे लिये यह कार्य प्राथमिक महत्व का भी नहीं ठह- 
रता, क्योंकि प्रेष्य की प्रेरणा से श्रधिक महत्व प्रेपण का है। भ्रवश्य हमारे लिये कविता 
के श्रथें, उसकी वस्तु, और उसके मू्ति-विधान तथा प्रतीकात्मक श्रभिव्यक्ति का भी 
महत्व है । काव्य के भ्रर्थ से हमारा तात्पर्य उसकी दो सम्भावनाशों से है--पहले तो 
उसके तात्कालिक मूल्य से श्रोर दूसरे उसके विचार से । पहिले मे शब्दों से श्रर्थ की 
व्यजना ग्ृहीत होती है भौर दूसरे मे काव्य का कथ्य ग्रहरा किया जाता है। कविता 
की वस्तु से हमारा तात्पर्य उस शब्द-वर्णन से है जो प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष रूप से कवि 
के भाव और मानस तक हमें पहुँचाता है । एक दृष्टि से तो प्रत्येक काव्य शब्दों का 
वर्णान ही ठहरता है, लेकिन हमारा तात्पयें भाव के छ्षब्द वर्णन से है। यह एक भावा- 
त्मक पभाव का जनक होता है । कविता में श्राए स्थून वर्णन भी कभी-की कवि- 
चेतना के झ्ान्तरिक जगत के प्रतीक बनकर आते हैं । यह समव है कि एक ही प्राघार 
लेकर किन्हीं दो कविताप्ों की वस्तु का निर्माण होता हो, लेकिन भावात्मक ग्रुण में 
ये भिन्न हो जाती हैं। कविता की वस्तु का महत्व भी भाव-उत्तेजना के लिए ही है। 
प्रत्येक श्रेष्ठ काव्य का एक सैद्धान्तिक परिवेश भी होता है श्रौर श्रधिकाधिक विवाद 
कदाचित काव्य के द्वारा व्यक्त सिद्धान्तो पर ही होता आया है, लेकिन उन सिद्धान्तों के 
मूल्याकन से भ्रधिक उनकी द्वाक्तिवान अभिव्यजना का महत्व है। अत प्रस्तुत परिवर्त 
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में निराला के काव्य में हम भ्रभिव्यजना पक्ष पर ही श्रधिक ध्यान देंगे । ऊपर हम 
कहा है कि प्रेष्य की प्रेरणा से श्रधिक महत्व हमारे लिए प्रेषण का है, इसका श्र य 
नही है कि प्रेष्य का काव्य मे महत्व ही नही है या कि कम महत्व है । तात्पर्य यही 
कि प्रेष्य तक पहुँचने के लिये माध्यम प्रेषण ही होता है । कवि की भावनाएँ छब्दो ' 
मुखर होकर एक भावमूति घारण करती हैं। उसी भावमू्ति के द्वारा वे हम ठः 
पहुँचती है ! यह भावमूर्ति या मृतिविधान कवि की कल्पना शक्ति पर निर्भेर करत 
है । यह मूरति-विधान जहाँ कवि की कल्पना शक्ति का परिचय है वही वह उसकी भाव 
सत्ता का भी विश्लेषण हूँ । भावनाओं का प्रतीको मे परिवर्तत यदि सच्चा है? 
कविता की शवित बढ जाती है । प्रतीको का श्रष्ययन उस प्रक्रिया का श्रष्ययन है ज॑ 
कविता के केन्द्र तक पहुँचाती है । 
हि <> >> 

यह हमारे प्रस्तुत परिवर्ते की योजना है । इसी के साथ निराला के काव्य 
प्रध्ययन मे जो एक समस्या उठती है उसका भी हल कर लेना झ्ावश्यक हो जाता है 
यह उनकी विविघता से उठती है, लेकित यह उनके काव्य की दक्तिमत्ता की राहु: 
बाघक नही है । यहाँ बात केवल पश्रध्ययव की राह की, की जा रही है। कविता 
में कुछ समानतायें और भ्रसमानत्तायें होती हैं। निराला की कुछ कवितायें एक वर्गी 
हैं तो दूसरी कुछ दूसरे वर्ग की । कुछ तत्व किन्ही कविताशो मे समान रूप से मिल 
हैं और भ्रन्य कुछ कविताभो में कुछ दूसरे । समस्या यही है कि उनकी कविताप्रों 
ऐसे कितने वर्ग हो सकते हैं जिससे समानधर्मी कविताश्रो का एक साथ श्रध्ययन ह 
सके । निराला की सब १६ से सन्‌ ४० की रचनाश्रो में प्रात्मनिष्ठ वृत्तियों की झो 
सन्‌ ४० से श्रब तक की रचनाओझो मे सामाजिक प्रतृत्तियों की प्रधानता मात्ती गईं है । 
हम इन दो वर्गों मे तिराला के सम्पूर्ण काव्य का विभाजन नहीं कर सकक्‍ते। इ' 
विभाजन में यह भ्रम होगा कि सच्‌ ४० के बाद की रचताओ्ो को हम उनकी श्रात्मनि 
से बाहर कर देगें भौर उससे पहिलि की रचनाझो मे कदाचित्‌ सामाजिक वृत्ति को विरः 
मान लेगें,जो वस्तुत है नहीं | हमारा मानना है कि निराला की कवि चेतना मे वैयक्तिक 
सामाजिक और सर्वात्मक श्रायाम एक साथ मिलते हैं । यह एक ही काल में भी देख 
जा सकता है। परिमल में जहाँ 'स्पृति', 'स्वागत', ध्वनि, अधिवास' झादि ४ 
वैयक्तिक चेतना भ्रीर भात्मनिष्ठ वृत्ति मिलती हैँ,वही 'विधवा', और 'भिक्षुक' मे सासाजि5 
चेतना या कृत्ति भी है । श्ौर 'तुम और मैं" 'जागरण” 'भर देते हो', भादिमे उनकी सर्वात्म5 
या दार्शनिक कवि की चेतना का स्फुरण भी हुआ है । आचार्य वाजपेयी जी ने उनर्क 
रचनाप्रो की तीन श्रेणियाँ की हैं। पहली दाशंनिकता प्रधान या बौद्धिक, दूसरी विशुद्ध 
प्रगीत भौर तीसरी अलकारिकता प्रघान।१ चौथी हम उनकी व्यग्य-विनोददृत्ति प्रधान 
क्विताश्रो वी कर सकते हैं। उनकी कविताओो का एक वर्गीकरण भौर हो सकता है । 
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निराला के विकास को तीन चरणो मे भी आ्रालेखित किया गया है।” उनका पहला 
चरण मुक्त-छन्दो का है, दूसरा छन्दोवद्ध सगीतात्मक सृष्टि का भौर तीसरा विशुद्ध गीत 
रचना का । इस विकास को हम झपनी सुविधा के लिये कुछ श्र छोटे वाकयो मे वाट 
सकते हैं । निध्ला का सबसे पहिला चरण सन्‌ १६ से सत्‌ २८ तक का है । जिसे मुक्त- 
छन्दो का चरण कहा गया है । दूसरा युग गीत रचना का है (सन्‌ र८ से ३५ तक) 
जो छन्दोवद्ध सगीतात्मक सृष्टि का चरण कहलाता है । तीसरा सन्‌ ३५ से ४२ तक 
की रचनाओं का है जिसे उनकी वृहत्तर रचनाझ्रो के श्राधार पर हम अलकारिक- 
प्रधान कह सकते हैं । चौथे चरण मे उनकी व्यग्यात्मक रचनाप्नो का प्रवेश होता है 
जिसमे उनके विभिन्न प्रयोग भी श्रन्तर्भावित हैं । पाववा और अन्तिम युग उनकी 
भ्रन्तमु खता का युग कहा जाता है। इसे हम गीतो के भ्राघार पर गीत-सृष्टि के वर्गे 
में ही सम्मिलत करते हैं। इस प्रकार हम उनकी समस्त रचनाओ्नों के विकास-क्रम को 
निम्नलिखित वर्गों मे वाँट सकते हैं-- 
- १--सुक्त छुन्द प्रौर परिमल 

२->-गीत-सट्ठि (गीतिका, प्रचेना, झाराघना, प्र गीत गुज) 

३--वृह्त्तर रचनायें (प्रनामिका श्रौर तुलसीदास) 

४--प्रगति और प्रयोग (कुझुरृपुत्ता, बेला, नये पत्त और शप्रणिमा) 
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परिवतं-- चार 


मुक्त-छुन्द श्र परिमल 


१ स्वच्छन्द छन्द 
२ छन्दोबद्ध रचनायें (सम मान्रिक सात्यानुप्रास) 
३ विषम मात्रिक सात्यानुप्रास 


मुक्त छन्द झौर परिमल 


परिमल का प्रकाशन हिन्दी कविता की एक ऐतिहासिक घटना है । जिस 
जीवन्त भाषाौली एवं भाव-विस्तार का सधान तथा निर्माण वह कर रही थी उसकी 
प्रथम प्रतिनिधि रचना परिमल है । समीक्षवाो ने “पललव” से छायावादी श्रम्युत्यान 
का झारम्भ माना है, लेकिन पल्‍लव की भूमिका कल्पनाधिक्य की है। यह सही हैं कि 
वह हिन्दी के लिये नवीन वस्तु थी, लेकिन काव्य मे जिन विविध क्लान्तियो का समस्था- 
पन छायावाद करता है उसका प्रतिनिधित्व पल्‍लव से नहीं होता। उसका श्रेय तो 
परिमल को ही देना चाहिए। इसका कारण यही है कि भाव, भाषा'श्रोर छन्द के रूप 
में काव्य के अ्रस्तरग श्रौर वाह्याग मे उसने क्राति उपस्थित की थी। 'श्रासू” मे भी 
क्रान्ति के वे प्रक्षेप नही मिलते । यह भी परिमल की विपय व्यापक्ता, विविधता श्र 
नवीनतम भाव-भूमियो के साथ रूप-गत विशेषताझों की तुलना मे प्रतिनिधित्व की 
ग्रधिकारी नही है । परिमल का कवि प्रेम और प्रकृति, सोन्दर्य ओर वेदना के साथ ही 
क्रान्ति शौर विद्रोह का भी कवि है , जो न केवल भाव झौर भापा मे, श्रपितु छन्दो मे 
भी क्रान्ति उपस्थित करता है। निराला और पब्मिल का महत्व मुक्त-छन्‍्द के साथ 
मुत्त-भावों का भी है । "हिन्दी के उद्यान में श्रमी प्रभातकाल की ही स्वरांच्छटा 
फंली थी” और परिमल का प्रवेद्य हुआ, उसके विपय में उल्लेखनीय नात यह है कि 
निराला की साधना मुक्ति परक हूँ जो भाव के साथ छन्दों की भी हैँ। यह मुक्त 
रवभाव वंदिक परम्परा से सम्बद्ध किया गया है। छन्दों मे जहाँ परम्परागत शैलियों 
से मृक्ति के पुरोधा निराला बने थे, वही वे परम्परागत भावों से मुक्ति के भी पुरस्कर्ता 
है। श्रपेक्षाइत अधिक महत्व उनकी छन्दोमुक्ति साघना को मिला है, श्रत हम उनकी 
छन्दोमृक्ति की कविताग्नो से परिमल का अध्ययन आरम्भ करते हैं । 

[१] 

मुक्त छन्‍्दो मे सर्वे प्रथम रचना “जुही को कली है ।१ यह निराला के 
काव्य मे एक ऐतिहासिक महत्व की अधिकारिणी है | सरस्वती से लौटी, मतवाला की 
१८ वी सख्या मे प्रकाशित इस रचता का झपना एक इतिहास है । इसमे मुक्त प्रेम की पूजा 
के साथ प्रकृत्त सौन्दर्य की आराधना है । कविता का आधार प्रकृति है श्लौर उसके साथ 
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रागात्मक सम्बन्ध की विवृत्ति यहाँ हुई है। एक श्रावेगपूर्णा सौन्दर्य का प्रकाशन की 
उसकी स्वस्थ एव प्रक्ृत प्रवाह-प्रणय की निशचन अभिव्यक्ति के साथ सूक्ष्म भ्रकन 
की कला मे यह कविता श्रप्रतिम है । इसकी प्रेरणा के विषय में निराला का कथन 
है कि वह महिषादल मे भश्रद्धं रात्रि को श्मशान के अवसर पर लिखी गई थी ।' इस 
कविता की विशेषता श्रौर कला खण्ड रूप मे न होकर सम्पूर्णो रूप में है, श्रता उसकी 
सौन्दर्यानुभूति के लिए उसके पूर्ण मृत (/777926) को ग्रहण करना होगा । जहाँ तक 
कविता की प्रेरणा का प्रश्न है वह किसी बीती स्मृति या यौवन की उम्रग का ही 
परिणाम प्रतीत होती है । उच्छल यौवन की सौन्दयं-वृत्ति का यह प्रकट परिणाम है 
जो ध्मझ्मान मे भी प्रेम और सौन्दर्य की असाधारण कल्पना करती है। इस प्रकृत 5 
सौन्दर्य की कल्पना वन से होती है, जहाँ कत्रिमता का प्रवेश ही नहीं है । पत्राक में 
हयग बन्द किए सोती हुई नायिका का चित्र यह है, क्योकि कली के दल बन्द हैं । तनु 
प्रमल-कोमल है, नायिका तरुणी है, दल बन्द है , क्योंकि सोने का भाव दिया जा 
रहा है । उसके सुहाग भरी स्नेह-स्वप्न-मग्न विशेषणों से प्रोषित-पतिका नायिका का 
चित्र नहीं उभरता जैसी कि कल्पना की गई है ।* प्रोषित-पतिका समूर्त प्रोषित-पतिका 
है भ्ौर विरह की उसासे लेना उसके लिये भ्रावश्यक सा हो जाता है ।* लेकिन जुही 
की कली सोई हुई है । वह स्नेह के स्वप्न में मग्न भी हूँ । शागत-पतिका उप्ते हम 
कुछ प्रश्नो मे कह सकते हैं। मलयानिल को ही विरही कहना अधिक उपयुक्त है, क्योकि 
कविता के कथित श्राध्यात्मिक प्रसग मे भी इसकी सगति बेठती है । यह आत्मा की सुप्ति 
के वाद जागरण की अवस्था की परिकल्पना कही गई है। भ्रत झात्मा में विरह की 
स्थिति यहाँ नही है । वह सोई है । विरह का उसे भान नहीं । जागरण की अ्रवस्था 
प्रिय के कारण (7776807ए९) पर ही श्रातो है। वासन्ती निश्ञा मे प्रम के उदय की 
सर्वोत्कृष्ट अवस्था में मलयानिल विरह अनुभव १रता है और एक के वाद दूसरी 
स्मृतियाँ क्षण मे ही उसे हो भ्राती है | स्मृतियाँ एकाधिक हैं, भ्रत तीन बन्दो में उनकी 
विवृत्ति हुईं है । यह स्मृति उसे क्यो आई ? इसका कारण कदाचित्‌ बसी ही चांदनी 
रात का वासन्ती वातावरण है । इस स्मृति से वह उद्दीप्त होता है । विकलता झमुभव 
करता है श्लौर इसी विकल अवस्था मे उसकी गति तीत्र हो जाती है। इस तीत्र गति 
की विवृत्ति “उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन, कुझजलता-पुजों को पान कर” से होती 
है। यह क्षिप्र गति का व्यजक शब्द चयन-काच्य में ध्वनि का प्रतिष्ठाता है। मलया- 
निल के पहुँचने पर कली सोती थी । वह॒प्रिय आगमन कैसे जानती ? यहाँ पुन यह 
प्रमाणित होता हैं कि नायिका विरह से विधुरा नहीं थी। विरही और प्रोषित-पतिका 
प्रिय आगमन पर सोती रहे और ना जागे तो उसे विरहणी नहीं कहना चाहिये । 

१--“मेरो पहली रचना” लखनऊ रेडियो से प्रसारित एक वार्ता 

२--क्रान्तिकारो कवि निराला बच्चनप्तिह पु० ३२ 

रे- रूपक रुहस्प द्यामसुन्ददास पृ० ११० 
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सॉयक ने कपोल चूमे, तव भी वह नही जागती, क्षमा नहीं माँगती '* वह प्रगाढ 
/ निद्रा में मग्न है। कहा जा सकता है कि श्रात्मा भी आध्यात्मिक सस्पश्ञ के प्रथम 
स्फुरण में माया-निद्रा मे ही मग्त रहती है । निद्रा में मग्न कली पर नायक ने कोको 
की भडियाँ लगा दी भ्ौौर सुन्दर सुकुमार देह ककभकोर गई । गोरे कपोल मसल दिये 
गये तव कहीं नायिका चौंकी भ्ौर जागी । “चकित चितवन चारों झोर फेर' मे जागृति 
के बाद एक नये भाव का वर्रान है--नम्र-मुखी भुकी हुई कली मे लज्जित नायिका 
के क्षमा माँगने का भाव | कविता में सुप्ति के वाद जागरण का भाव प्रकाह्षित हुआ 
है, ऐसा कहा गया है शौर कली तथा मलयानिल मे जहाँ प्रकृति के एक लघु क्षण का 
चित्र है वही लौकिक-श गार मे एक स्वस्थ प्रेम-क्रीडा की अभिव्यजना भी । साथ ही 
| माया में फंसी हुई सुषुप्त श्रात्मा का परमात्मा साक्षात्कार का आनन्द भी वर्णित है । 
यह पूर्णा मुक्ति का चित्र हैं और निराला के छन्दो मे “तमसो मा ज्योतिगंमय” की 
काव्य में उतरी हुई तस्वीर । सुप्ति से तात्पर्य तम का है और प्रिय के साक्षात्कार से 
ज्योति का । 

कविता मुक्त छन्द मे एक कल्पना विशिष्ट रचना है | प्रेम की समयातीत 
भ्रनन्त एक परिकल्पना कली को वर्ष भर पत्राक् मे रखने शोर प्रतिवर्ष उसके खिलने 
तथा पवन से मिलने से साकार होती है । यह स्वस्थ और स्थायी प्रेम की कल्पना है 
जिसकी उत्कट अनुभूति का प्रकृति के माध्यम से कला में रू गार हुआ है। भाव और 
भाषा की मौलिकता के साथ यह बीती परम्परा की स्थूल दृष्टि के प्रति सूक्ष्मता का 
विद्रोही भी प्रमारितत करती है । यह हिन्दी कविता मे मुक्त-स्वर का पहला राग था 
. जो सन्‌ १६१६ में ही गाया गया । जब कि छायाज्राद का ऐतिहासिक झारम्भ ही सन्‌ 
२० से माना जाता है। इस सूक्ष्तता के वाद भी कविता » गार का वह रस 
श्रोर भाव देती है जो रीतिकालीन किसी भी श्यू गार-परक रचना से सम्भव नही है । 
प्राकृतिक उपादानों से मानव की रागात्मक अभिव्यक्ति का सुन्दर भौर सर्वाग यह चित्र 
है। उसकी प्रेरणा ज्ञातप्रियतम भले ही हो लेकिन वह श्रज्ञात प्रियतम के प्रति भी 
सहजता से भारोपित हो सकती है । वहाँ झ्रात्मा के जगने झौर आनन्द प्राप्त करने का 
सकेत भी सम्भव है। इसकी माव-भूमि पूर्ण तृष्ति और स्वस्थ व्यजना की है। 'नाइटिगल' 
और ्काईलाकं' में जहाँ कल्पना, कवि के राग-विराग से अ्रधिक बँघ गई है वहां 
'जुही की कली' मे एक कलाकार की तटस्थता भी है । श्य गार की प्रन्तिम सीमा में 
भी अभिव्यजना में सयम नही छूटा है । कविता के मूर्त सौन्दर्य के साथ ही उसकी 
पतीकात्मकता भी दर्शनीय है। कली की सुप्ति से लेकर जागरण श्र मिलन की 
वर्शित स्थितियों मे भात्मा की रहस्यानुभूति-प्रवस्था का पन्तर्भाव हो सकता है । इस 
के साथ ही प्रेम-क्रीडा का मूर्त रूप भी नायक की क्रियाएँ प्रभिव्यक्त करती हैं | कविता 
की अन्तिम परिराति में एक झआत्म-तल्लीनता का भाव है | नायिका की समस्त क्विपाओं 
का कली पर आरोप कल्पता-शक्ति श्रौर मानवीय-करर का सफल उदाहरण है। 
वातावरण की सृष्टि भोर उसके प्रभावोत्पन्न भावों की भी व्यजना सशक्त है। इसी 
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के बाद एक श्यू गारिक रचना “जाग्रति मे सुप्त थी” है। ज्ुही की कली के विपरीत 
यह चित्र नागरी नायिक्रा का है। वातावरण भी प्रभात का है, जन-जागरण श्र 
अरुण-किरणो का है ! सुपुष्ति का भाव भी यहाँ है श्रौर स्नेह-स्वप्न-मग्त के स्थान 
पर स्वप्न विहगो के डेनो को खोलकर उड्ते हैं। सरोवर में लहर के समान ही 
नायिका की वाणी उसके भ्रधरो मे समा गई है | सुरा-स्वर से तात्पय ग्हाँ नायिका 
के भ्रधरो पर सुरापान के चिन्ह का नही है, वरन्‌ स्वर को सुरा की मघुरता के तुल्य 
बताया गया है । यहाँ भी जागरण है, लेकिन जुही की कली के विपरीत यह जागरण 
झनन्दप्रद न होकर दुखद है । स्वप्त आनन्द का प्रतीक है भौर स्वप्न भग होते हैं । 
प्रभातकालीन स्वप्नो के बिखरने का यह चित्र है और पराश्रर्थ मे भी इसकी सगति 
हो सकती है, यदि जागरण को भौतिक चेतना से उत्पन्न कलान्ति भर स्वप्न को 
झ्रानन्द का पर्याय मान लिया जाय। प्रभात के साथ वाह्य चेतना भी लौट जाती है । 
इसके पहिले मन्द-मृदु-हास और प्रगल्भ-प्रिय-प्रणय-निवेदन की स्थिति सुहागभरी 
(आनन्द की) है, जो आत्मा के ब्रह्म सुष का भी पर्याय हो सकती है । यह जीवात्मा 
की ब्रह्मतीनता की दशा भ्रौर उसकी ससारोन्मुखता का सकेत हो सकता है। 
लेकिन मुझे कविता का पहला परिवेश्व ही श्रधिक प्रवाहपूर्ण भर भावोत्तेजक लगता 
है । तत्कालीन श्रवस्था में कविता को आध्यात्मिक भ्रर्य देने की एक प्रया सी चल 
गई थी, लेकिन उसका प्रकृत झर्थ भी कम महत्वपूर्ण वही है, वरन्‌ मानना तो यही 
चाहिये कि वही शुद्ध काव्य है। निद्रित सौन्दर्य के सुक्ष्म अकन मे कला और स्वप्नो 
को विहंग के उडते हुए पश्ष बताने मे कल्पना की श्षक्ति का प्रमाण है । शेफालिका * 
भी शछगारिक वर्णन में स्वस्थ-योवत्र श्लौर तटस्थ दृष्टि का परिचय देती है | वह भी 
जुही की कली की भांति पल्‍लव-पर्यक पर सो रही है और मुद्वित कली के रूप में 
कन्छुकी के वच्छ, गौवन का प्रकृत उभार खोल देता है। गगन के शिशिर-विन्दु 
चुम्बन कहे गये हैं, जो व्याकुल विकसित लालसी कपोलो पर भरते हैं, क्योकि वे 
मुक-प्राह्मान से भरे हैं। शिशिर विन्दुओ के करने की श्रनिवायंता, लालसी कपोलो 
के कारण है ! भाव श्रीर मूर्ति-विघान का सम्बन्ध यहाँ दर्शनीय है। यह सूक्ष्म रूपक 
एक दाशनिक तटस्थ वृति का भी परिचायक है। आशा की तृष्णा की प्यास एक 
रात मे भर जाती है श्रौर शेफाली कर जाती है। उसके बाद तो शोक-दुख्ल जर्जर 
इस नद्वर ससार की क्षुद्र सीम' के पार का श्रमर विराम प्रेम है| यदि रहस्यात्मक 
अर्थ वी अपेक्षा ही हो तो इसका सकेत माया-पग्रस्त (कन्छुकी बन्द और पल्‍लव पर्यक 
पर सोती शेफाली) जीवात्मा के सासारिक बधन प्राकृतिक विकास से ही टूट जाते हैं 
झोर शिशिर के विन्दु-छम्बन की तरह परमात्मा का स्पर्श होता है । और नक्षत्र दीपित 
प्रकृति के कक्ष में नश्वर ससार की सीमायें तिरोहित हो जाती हैं। झ्रमर विराम 

१>०परिमल पृ० १९४ 

र->निराला डावटर रामविलास दार्मा पृ० ४७ 

३--परिमल पृ० १६६ 
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के सप्तम सोपान की प्राप्ति होती है। शेफाली की हे तरह श्रमर घाम प्राप्त होता है 
ग्र्थात आत्मा सासारिक वन्धनो को छोडकर परम सत्ता को प्राप्त होती है और 
सासारिक-तृष्णा एक जीवन में समाप्त हो जाती है। श्रावश्यकता प्राकृतिक विकास 
की हीहै। 
जागो फिर एक वार" मे मुक्त भ्रात्मा के स्वर का ऊर्ज उद्योप मिलता है। 

निराला मुक्त छन्द में उद्वोधन के गीत गाते हैं। गीता के कर्मयोग या वेदान्त के 
पौरुष कतंव्य का झ्राख्यान कविता करती है। प्रथम भाग मे प्राकृतिक उपादानों से 
से प्रेरित जागरण का गीत है। यहाँ झ्राकाश के तारे भी जाग्नत का स्वर गाते हैं भौर 
प्रात काल की अरुण तरुण किरण भी जागृति के द्वार खोलती है। अलियो का मुक्षार 
जब बन्द हो रहा है (प्रात होने पर) तव भारतवासी कौन सी मधु गलियो की मघु- 
चर्या मे लिप्त हैं--भारतीयो की चेतना पर यह एक वडी चोट के रूप में है। प्रभात 
ही जाग्रति का गीत नही गाता, वरच्‌ शाम को ढले नव चन्द्र को देखकर यामिती-गधा 
भी जगती है और चकोर प्रतीक्षा रत्‌ होता है । रात्रि भी जाग्रति की प्रेरणा देती है 
क्योंकि तभी कल्ियो मे नवीन यौवत का सचार होता है । इसके पश्चात्‌ -- 

“सहृदय समीर जंसे 

पोछो प्रिय, नयन-नीर 

शयन-शिथिल-बाहें 

भर स्वप्निल श्रावेश से 

प्रातुर उर वसन-मुक्त कर दो 

सब सुप्ति सुखोन्माद हो, 

छूट-छूट श्रलस 

फल जाने दो पीठ पर 

फलपना से कोमल 

ऋणचु फुटिल प्रसार-गामी फेश-गुच्छ ।” 

यह रूपक भी एक दाशंनिक तटस्थता का परिचायक है जिसमे शयन-शिधिल 

बाहें स्वेप्निल आावेश मे भर जाती हैं, लेकिन सयम नही छूटता । उर के आतुर वसन- 
मुक्त होने मे माया के आवरण हटने की व्यजना हो सकती है । निराला की रहस्यात्मकत्ता 
छूटी नहीं है । सुप्ति को सुखोन्माद कहने मे वही जाग्रति में सुप्ति थी' वानी भावनाश्रों 
का प्रनुवर्तेन हुमा है । बुद्धि में वृद्धि, मन मे मन श्रौर जी में जी की एकानुभूति उसी 
झात्म-तल्लीनता की अवस्था है । इसके पश्चात्‌ पुन प्रात मे क्षण-क्षण परिवर्तित 
प्रकृति वेश के झ्राघार पर परिवर्तन की वाच्छा ज!ग्रत करने का उपक्रम है । परिवर्तन और 
समय के छ्ीघ्रगामी चक्र का गया दिन, भ्राई रात, गई रात, खुला दिन मे” प्रकाशन 
होता है । इस प्रच्छन्न सकेतात्मक पद्धति पर जागृति का गीत ग्राकर कवि प्रथत्क्ष 


(“सतवाला . वर्ष ३ श्र कफ २२, & जनवरी १६२६ (परिमल पृ० १६८ से 
२०४५) 


हद 


भावोत्तेजनन और वीररसात्मक उदात्त काव्य का सृजन करता है । यहाँ वीरता की बीती 
स्मृतियों का उल्लेख कर भावषोद्दीपन किया गया है और “शेरो की माँद मे भ्राया है 
ग्राज स्थार'” से भावों की उत्तेजना तीन होती है । यह कार्य अपनी चरम सीमा पर 
तब पहुँचता है जब सिंह की गोद से शिशु छीनने का उल्लेख कर मेष-माता की 
दयनीय भ्रवस्था पर एक सहानुभूतिपूर्ण तिरस्कार भी व्यक्त किया गया है। यहाँ 
मुक्त प्रात्मा की बाघाविद्वीनवा का उल्लेख कर वेदान्तिक आत्मवाद की व्याख्या हुई 
है। कविता मे प्रवचन-पद्धति के स्थान पर हम उसे उद्बोधन कहना भ्रधिक पसन्द 
करेंगे । कविता के पहले भाग मे प्राकृतिक सौन्दर्य के लघु चित्रो से सम्पूर्ण विश्व मे 
जागृति की प्रेरणा का प्राभास दिया गया है। यह प्रकृति के प्रत्येक परिवेश मे उद्दाम 
मुक्ति की वासना को ग्रभिव्यक्त करता है। दूसरे भाग मे विभिन्न ऐतिहासिक परि- 
पाह्वों श्रौर सास्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कर वीरत्व की व्यजना की गई है । 
जहाँ प्रथम भाग में भात्मा की मुक्ति का स्वर है वहा दूसरे मे लोकिक भ्रर्थ मे भारत 
की स्वतन्त्रता का उद्घोष । श्राध्यात्मिक सकेतो के लिए प्राकृतिक और लौकिक 
श् गार के प्रतीक भ्राए हैं। राष्ट्र-उद्बोधन के लिये सिह और गोविन्द सिंह वीरत्व को 
उत्त जित करते हैं। पहली कविता मे सौन्दर्य-प्रकन है तो दूसरी में बीररसोत्ते जन । 
यह दूसरी कविता हिन्दू-जागरण की प्रथम अ्गडाई को भी व्यक्त करती है । प्रसाद 
की बीती विभावरी जाग री' की तुलना मे प्रथम कविता का सौन्दर्य-मकन भधिक 
सफल और जागृति का स्वर श्रधिक प्रेरक है। प्रसाद में उषा सागरी पनघट में 
ताराधट ड्ुबोती है, खग-कुल, कुल-कुल बोलता है, श्रौर लतिका भी मधु मुकुल की 
गागरी भर लाती है। इससे जागरण के बाद भी एक मादक श्यगार का रस उत्पन्न 
होता है । यहाँ इसी सखी या नागरी नायिका को जाग्रत करने का उपक्रम है, जब कि 
निराला मे आत्मा के जागरण का दाशं॑निक श्राख्यान है। जहा तक विशुद्ध सौन्दर्य 
को मूर्त करने का प्रश्व है प्रसाद की कविता भी कम सफल नही है, लेकिन जागरण 
के जिस भाव को प्रेषित किया जा रहा है वह निराला मे श्रधिक सफल है । (द्वितीय 
कविता मे 'जेगे उठ हीनवल'* की सी विद्रोह भावना का उद्रेक है श्रौर उन्तकी 
चल चल” की सी सुप्त भारत को पुनर्जाग्रत करने की सन्देश भावना भी । जहाँ 
नजरूल का जागरण भौर क्रान्ति का भाव उद्धत विद्रोह का हत्स्पन्दन है, वहा निराला 
का दार्शनिक, सयत । नजरूल भावुकता पर पाश्रित है, निराला तक॑ और दर्शन पर 


कवि? में निराला ने कवि-क्रम के अ्रख्यान पर उसकी प्रशस्ति श्रकित की 
है । यह कविता उनकी काव्य दृष्टि समभने के लिये भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती 
है। प्रकृति के खुले प्रांगण भे कवि-कर्म का उद्यय होता है । कवि निर्मम्र सप्तार के 


१>लहर प्रसाद पृ० १६ 
२--नजरूल हस्ध्लाम 
३--परिमल पृ० २०६ 
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सहस्त्रो वार ॒ भेलकर भी जीवन सचार करता हैँ । कवि के लिये प्रकृति प्रेम भौर 
समवेदना की झ्ावश्यंकता का यह्‌ वर्णान है। उसका कार्य नवजीवन को शक्ति देना 
है । कविता की सगति ब्रह्म के श्र्थ मे भी बठ सकती है । भारतोय काव्यशास्त्र मे 
कवि को यो भी ब्रह्म कहा गया है । तब कवि की जितनी विशेषतायें झौर प्रशस्तिर्या 
हैं वे ग्रह की हो जायेंगी । कविता के वूर्वाद्ध मे जिस विस्तृत पट का उपयोग है, 
मध्य भे जड-चेतन की जो क्रियायें हैं और परिणति मे जी नव्वर को अनिश्वर 
करने को उल्लेख है, वह ब्रह्म का भी हो सकता है। “स्पृति-च्ुम्बन”* भ्रपेनी 
भाव-तीक्ता में वर्डंसवर्य की 0066 690 ४6 गराणप्नछ७008 ए गषाा/07- 
६809 के निकट रखी जा सकती है। चुम्वन की स्मृति से विकल वेदना-दीप्ति 
भावों का प्रस्फुटन यहा हुआ है । दो स्मृतिया यहाँ श्रालेखित हैं--एक शैशव सुलभ 
कल्पना का #उगार करती हैं। वह जिस वेदना को व्यक्त करती है वह यो है-- 

जीवन के सारथी ने 

पारकर रेज़ाएँ बालपन फे मार्ग फी 

रोका रथ एकाएक यौवन के कानतन सें १ 

गति भी बह कितनी घीर ! (परिमल पृ०२१३) । 

दूसरी स्मृति यौवन की है--मिलन के क्षणों की है। इन मे छम्बन से जीवन 
का प्याला भर गया था । आज जब वह खाली हो गया है, स्मृतियों से फिर भर दिया 
जायगा । इसे कवि का प्राश्ावाद कह सकते हैं। कविता में एक दो स्थलो पर 
पारलौकिक अर्थ की भी व्यजना हुई है, जंसे “देखा एक अपर लोक” झादि । 

महाराज शिवाजी का पत्र* “जागो फिर एक बार” की दूसरी कविता की 
परम्परा में मुक्त छन्द प्रवाह से उद्दीप वीररस की राष्ट्रीय भावनाझ्ो की कविता हैं । 
यह भी हिन्दु-जागरण की पृष्ठभूमि पर सास्क्ृतिक उत्थान का अ्रख्यान लकर चली 
है। भ्रौर पत्न में भ्रभिव्यवत भावनाओं मे स्वातश्य के जो स्वर हैं वे तत्कालीन भाव 
धारा को पोपित करते हैं। कविता मे श्रोज का सयोजन ऐतिहासिक घटना के 
माध्यम से हुआ है । इसे भूपण-काव्य की परम्परा मे माना गया है। लेकिन शिवाजी 
की राष्ट्रीयता मे हिन्दुत्व का जागरण अवश्य है, पर हिन्दुत्व से श्रघिक वह स्वातत्न्य 
और मुक्ति का स्वर है भौर भन्तिम परिणति मे शिवाजी की राष्ट्रीय चेतवा आघुनिक 
परिवेश की भ्रघधिक लगती है । “जितने विचार आज'- स्वतत्रता की भावोत्त जना के 
लिए हृदय पर सीधी चोट करने के लिये यहां घिककार भर भत्संना का उपयोग भो 
किया गया है । समाज के पतित चित्र और औौरगजेव के श्रत्याचारो की स्मृति 
दिलाई गई है जो उद्दीपच-कार्य करती है । 

'पचवटटी प्रसंग” गीति नाद्य कहा गया है । श्रगेजी मे इस प्रकार को रचना 

(->परिमल पृ० २११ 

२--भतवाला वर्ष ३ झ्रक ४१, ४३, ४६ मे प्रकाशित 

(परिम्ल प्‌ २१४-२३६) 
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को तथ्यपरक रचना के वर्ग मे विहित किया जाता है। गोतिनाद्य से तात्पः 
श्रभिनय के हेतु लिखे गये किसी पद्म नाटक से नहीं होता । वस्तुत वह भी पाढू 
ही होता है । अपने रूपगत निर्माण मे वह नाटकीय सिद्धान्तों का पालन श्रवहः 
करता है। वह एक ऐसी कविता है जिसमे कवि चरित्र या चरित्रो का आकलन म् 
करता है | उसका काय आत्म परक रचनाओं की मभरभति व्यक्तित्व या तथ्य का माः 
आकलन नही होता ।" वस्तुत. वर्शंनत्मक कविता मे एकाधिक चरित्रों का अख्यान् 
होता है श्र यह रूप-सवाद के माध्यम से होता है । नाट्य कविता का नाटूय 
विशेषण केवल उन्हीं रचनाओं से सम्बद्ध होना चाहिये जिनमे कवि की चरित्र-परि. 
कल्पना वस्तु-प्रकिया मे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैँ। अग्नेजी मे ऐसी कृतियों को 
'क्लोज़ेट-ड्रामा' के नाम से भी जाना जाता हैं। यह एक नाटक या नाट्य कविता 
का ऐसा रूप हूँ जो प्रभिनय का उद्देश्य व लेकर केवल पठन का उददंश्य रखता है । 
शेली का “प्रोमीथीयस अ्रनवाउन्ड”' इसी प्रकार की रचनाग्नो मे विहित होता है । 
यह निरिचित रूप से कहा जा सकता है कि पचवटी-प्रसग का प्रणयन मात्र वस्तु 
या कथा का वर्णन लेकर नहीं चला है, उसमे राम लक्ष्मण सीता शूर्पणखाँ की 
कतिपय चारित्रिक विशेषताझ्ों का उद्घाटन हुआ है | यह नाटकीय सवाद के ख्प 
मे लिखी गई है । यह लग वात है कि उसकी असफलताओ के कारण हम उसे 
सफल गीत-नाट्य नहीं कह सकते । अपनी भाव तीब्रता की अवस्था पर कवि-प्रात्मा 
कविता या गीत में स्व्यथ को अभिव्यक्त करती है (जो भावनाश्रों का सम्बन्ध स्थापन 
करती चलती हैं ) वह भाव-तीब्नता इस गीति-नाट्य मे नही मिलती जिसके वशी भूत 
होकर कविता इसके अतिरिक्त और कोई अन्य माध्यम न चुन सके | रूप की यह 
भतिवायंता यहाँ लक्षित नही है । अनेक स्थलो पर एकरसता भी है । निराला का 
यह नया प्रयोग श्रवश्य है श्रौर प्रयोग के रूप में ही श्राशिक सफल भी । यह एक 
श्रेष्ठ काव्य भ्रवश्य है और कुछ सीमा तक नाटकीय भी कहा जा सकता है | कविता 
के चौथे भाग मे राम के सवाद में चरिन्न और वाटकीयता से उठकर कवि एक 
उच्च भाव-भूमि पर पहुच जाता है, लेकिन उच्वे-पमन की यह प्रक्रिया किसी नाटकीय 
नियम से शासित नही है। राम वहा आश्रम के मुनि और प्रवचनकर्ता के रूप मे 
आते हैं-- शुर्पणएखा की अ्रतृप्त लालसा के लक्ष्य बनकर नहीं । माना कि पौराणिक 
काल की कया के चयन से ही हमारी कल्पना को अ्रधिक विस्तार और व्यापकता 
मिल जाती हैँ, लेकिन ऐसी किसी कल्पना का अवसर प्रसंग मे नहीं आता | वह 
किसी वातावरण की सृप्टि नही करता, ना ही कसी नाटकीय स्थिति को गहन 
और प्रगाढ । अचानक ही प्रस ग॒ का चरम विकास भी उपस्थित हो जाता है। लेकिन 
कविता ऊे दो प्रमुख आक्पंक स्थल हैं--एक मूर्पणखा का रूप-चित्रण और दूसरा 
राम के स वाद में दार्शनिक विचारो की अभिव्यत्रित । एक स्थल पर जहाँ काव्य 





7:-थ्र प्र, झक्‍तेइ०्ण * 4४5 क्राफलटफएलरत्) 00 फल घएटेंए रण 
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ग़ी विकसित कला का प्रमाण है तो दूसरा दर्शन की व्याख्या मे भी काव्य की कला 
फलता को प्रमारित करता है। रूप-चित्रण झ्ौर श्रन्तंमन की अ्रभिव्यक्षितयाँ 
वीन्द्र की उवंशी की श्रपेक्षा प्रलय की छाया" की कमला की अ्रधिक याद दिलाती 
३ । शूरपेण्खा के सुक्ष्म भौर मनोवैज्ञानिक-विग्लेपण प्रधान चित्र मे नारी के श्रन्तर्मन 
ता रूप श्रौर यौवन-गर्च व्यवत हुआ है । प्रलय की छाया की अपेक्षा क्षरा-क्षण मे 
रिवरतित भावनाओं के स्थान पर एक विश्ञेप क्षण का श्रालेख यहा प्रमुख है । प्रलय 
गरि छाया मे पश्चिम की जलघि की लहरें कमला की नीली अलकावली कै समान है 
ग्र समीर मे मानो उसे छूकर ही समीर वनने की योग्यता है। उसकी क्रीडा के 
धु श्रभिषेक मे श्रन्तरिक्ष की भ्रनग वालाएँ नतशिर होकर उसे देखती हैं भोर 
पंण्खाँ -- 
. देव-दानव ने मिल 

मयकर समन्दर को निकाले थे चौदह रत 

छुनती हूँ. ' 

रम्भा शोर रमसा ये दो नारियाँ भी निकलो थीं, 

फहते लोग, सुन्दरी हैं, 

फिन्तु मुझे जान पडता--- 

सष्टि भर की सुन्दर प्रकृति का सौन्दर्य भाग 

खींचकर विधाता ने भरा है इस श्रग में-- 

प्यार से-- 
है २--- 

झौर यह भी सत्य है फि 

ऐसी ललाम वामा चित्रित न होगी कभी, 

रानी हुँ--- 

प्रकृति मेरी पशनुचरी है, 

प्रकृति की सारी सौन्दर्य राशि, लज्जा से 

पघ्विर झुका लेती जब देखती है मेरा रूप-- 

वायु के ऋकोरे से वन फी लताए' सब 

ऋूक जातीं,---नजर बचातो हैं । 

श्र चल से मानों हैं छिपाती मुख, 

देख यह प्रनुपम स्वरूप सेरा ! 
लय की' छाया में तो एक मात्र गुज्जेर 'महोप प्रणत है और यहाँ घूप॑णर्खा के चरणों 

बड़े-बड़े वीर कृपा की भिक्षा माँगते हैं।” यह कविता का प्रथम आऊरपंण है| इस 
(&लहर प्रसाद, पृ० ५६ ह 
5 हप्टव्य प्रलय की छाया- हस जनवरी १६३१, पचवर्द' प्रसण १६२३ 
में ही प्रकाशित । यहा तुलना फा श्राघार केवल स्थल के स्मीनता है । 
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शुर्पणखाँ को भारतीय शास्त्रीय काव्य की सृष्टि भी माना गया है । कविता 
का द्वितीय भ्राकर्षण निराला का दाश्यनिक छायावाद, विराट सत्ता और ज्योति के 
रूप मे प्रसग की 'माता' में भ्रभिव्यक्त हुआ है। * जहाँ तक नाटकीयता का श्रइन 
है किसी घटना-प्रवाह या सघर्ष के माध्यम से कथा का विकास नहीं होता । कथो- 
पकथन श्ौर लम्बे सम्वाद ही कथा का रूप प्रस्तुत करते हैं ॥ कथा को परिणति भी 
एक ही वाक्य मे समाप्त हो जाती है। भ्रवश्य इसमे परम्परागत रूढियों को दोडकर 
एक नई भूमि पर उतरने का उपक्रम है । 

मुक्त छन्दों मे बौद्धिकता या दाद्वंनिकता-पअधघान रचना जागरण! दाशनिक 
तत्व को काव्य की कला से सज्जित करती है । धाचाय वाजपेयी इसका स्थायी भांव 
उत्साह भौर इसे वीर रस की रचना मानते हैं ।* दाह्यनिक शुष्कता के बावजूद भी 
इसकी प्रभावशाली भा यजना इसका आकर्षण है । यह विशुद्ध वेदान्तिक भ्रद्वेतवाद 
की काव्य में श्राई व्याख्या है। उपनिषद्‌ की चिस्ताधारा के बहुत्व से एकल की 
शोर उन्मुख होने भौर साख्य की त्रिगरुणात्मक प्रकृति के प्राधार पर सृष्टि का विकास भी 
यहाँ विवत है । कविता की झन्तिम पक्तियों से भारत की सास्कृतिक निधि उल्लेख 
करती है और जागरण का सकेत देती है, लेकिन यह भी दार्शनिक शभ्रावरण मे हैं। कवि 
की चेतना के सर्वात्मक सर्वोन्मुखी ( (00870 0070 ) श्रश् का स्फुरण यहाँ 
दर्शनीय है । 

(२) 

परिमल के प्रथम खड की रचनाओं को निराला ने सममात्रिक सान्त्यानुप्रास 
का नाम दिया है। इन्हे हम मुक्त छन्द के विपरीत छन्दोबद्ध रचनायें कह सकते हैं, 
जिनके विपयो के पध्राकार पर निम्नलिखित वर्ग करते हैं । 

प्रकृति-चित्न--इनमे पृष्ठ ४३ का गीत 'दूत, अलि, ऋतिपति के आए 
वसत के आ्रागमन का चित्र है। यहां उद्दीप्त क्रिया भौर भावों की भ्रभिव्यतित हुई 
है । श्र गार के वातावरण के बाद कविता साधारण ही ठहरती है । वासन्ती ४ में पुनः 
वासन्ती प्रकृति का चित्र है। इस चित्र से भी उद्वोधन का स्वर भ्रेरित होता हैं । पग- 
पग पर नव स्पन्दन भरने के उदवोध के साथ प्रकृति के उपादानों में एक तादात्य 
की चेष्ठा कवि की हैं । इसी प्रकार 'बसनन्‍्त समीर * में वसन्‍्त का श्राह्वान किया गया 
हैं, लेकिन प्रकृति के सहारे जब कवि कहता है-- 

चहाँ फहाँ कोई भपता ? सब 
सत्य-्नीलिमा मे लयमान, 

१--शआ्राचार्य वाजपेयी हिन्दी साहित्य २० वीं शताब्दी पुृ० १४२ 

२--परिमल पूृ० २६१ 

३--श्राचार्य वाजपेयी हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी पृ० १३८ 
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कैबल में, फेवल मैं, कैवल॑ 

में, केवल में, फेवल ज्ञान | 
तब एक दार्शनिक वृत्ति के साथ ही कवि के अहम्‌ का परिचय मिलेता है। 
'मेरे वातायन के पथ से प्रखर सुनाना अपनी वीन” मे गीताजली के से भाव की श्रभि- 
व्यक्ति हुई है। वसन्‍्त के इस आगमन को कवि ने रहस्य सकेतो से भी सम्बद्ध किया 
है । कुल मिलाकर इन गीतो में जो नवीनता प्रनीत होती है वह यही कि वमन्त 
सम्बन्धी चली श्राती मान्यताझो भौर कवि प्रसिद्धियों तथा रूढ़ियों के स्थान पर निराला 
ने नयी झभिव्यक्तियाँ श्रौर सष्ठियाँ दी है । 'अलि घिर आए घन पावस के”? मे लोक- 
गीतों की सी तीम्रता झौर सबेदना है। कविता के अन्तिम बन्द में प्रोपित-पत्तिका 
का चित्र उभरता है। इसके पूर्व के चित्र उसकी पृष्ठभूमि को प्रगाढ करने के लिए हैं 
जिसमें नायिका की भावनायें उद्दीप होती हैं । लेकिन प्रकृति के उद्दीपक रूप का यहाँ 
प्रभाव ही मानना चाहिए। उदीपन फा केवल सकेत भर है। एक शन्य गीत* में 
प्रकृति की पृए्-मूमि पर झभिसारिका का चित्र उभरता है । नायिका के हाव-भाव 
शौर चेष्टाभो का ही यहाँ श्रकन हुआ है। ये समस्त रचनायें साधारण कोटि की हैं 
झौर किसी विशेष उल्लेखनीय प्रवृत्ति का श्राभास इनमे नही होता है । कदाचित्‌ 
इनका महत्व उनके काव्य विकारा की दृष्टि से ही है । 

» जागरण गीत-- 'प्रभाती ? मे प्रात से जागृति की प्रेरणा दी गई है । कविता मे 
वासना के तीम्न आावेग के पश्चात्‌ नवकिरणों से तिमिर जाल हटाने का उद्दोधन 
लिया गया है । वासना-प्रेयसी भी यहाँ जीवन के उपवन में बहार की सूचना देती है । 
ज्योति सुरभि की घाराएं बहती हैँ प्रौर चतुदिक कर्मलीनता की स्थिति है, ग्रत मवो- 
दित सूर्य के साथ तरुण तरगो की जागृति की प्रभाती यह है । मुबत भावों की 
साधना भी यहाँ है श्रोर इसे नवीन युग की प्रभाती के रूप मे कल्पित किया जाता है। 
मुद्रित हग से तात्यय॑ बद्धहृष्टि का हो सकता है जिसका सकेत रूढि या नियमवद्धता 
का सम्भव है। इसके विषय में कहां भी गया है कि इसने निराला को इस युग के 
जागरण का सेहरा कमाया । * प्रथम प्रभात “ मे भी प्रभावी की भावना का एक प्रन्य 
प्रक्षेप है । यहाँ प्रथम प्रभात-सर्म!)र भ्रचानक श्रकित चुम्बन की सिहरन सा ग्राता है 
लेकिन इससे अम्बर के छोर भी कंप जाते हैं! उषा का श्रागमन कोमल शभ्राघात 
करता है । घाटी भ्रौर पव॑त उसके उच्छवास से भीग जाते हैं शोर कवि श्रपने द्वार खोल 
कर प्पने मुख का किरणों का भ्रधिकार पाता है। कोमल भावनायें भी यहाँ जगाने 


१--परिमल ४: पृ०१०२ 
र>०-चही पु०१०७ 
३ेण-वही पृ०३८ 
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में सक्षम है। जागो ? मे कोमल भाँव पर भ्रीश्चित वही जागरण का स्वर है। यहे 
तृप्ति के पदचात्‌ का है। पहिले चरण में निराशा का भाव श्राता है। यौवन के 
मरुस्थल मे प्रथम ही झ्राशा की श्रस्थिर किरण कलकती हैं श्रौर वह एक तीज्र पिणाया 
बनती है। यह पिपासा सभवत सबमें आती है भौर वह सावंभौम है जो भपने झाक- 
पंणा से सबको बाँध लेती है। जीवन मे तृष्णा भी ऐसे ही झभाती है और मनुष्य 
उसकी तीम्र लालसा लिए वढता है, लेकिन तृष्णा वार-वार छल करती है, कभी तृप्ति 
नही देती । कवि का सकेत है कि तृष्णा पर विजय उसकी पूर्ण तृप्ति के पश्चात्‌ ही 
पाप्मी जा सकेती है इसलिये कविता मे मरु के पश्चात्‌ वाग और तालाब के चित्र 
श्राये हैं। निराला का कथन भी है कि इच्छाग्रो को पूरा क़रके ही उन; पर विलय 
प्राप्त की जा सकती है। किसी इच्छा को बलपुर्वंक दवाकर विजयी।होना कठिन है, 
ज्ञानपूर्वक विजयी होना गाश्वत है । * >> । |. | «४ 
सस्वोधित-गीत--में यमुना के प्रति, प्रिया के प्रति; त़रगो के, प्रति, जल्द 
के प्रति, भौर दविंतीय खड की “प्रपात के प्रति” कवित्ताए विहित होंगी । सम्बोधि-गीतो 
को एल० विन्॒याच ने सार्वभोम हूचि की वस्तु पर लिखी गई.कविता कहा है।? 
सामान्यत ये ऐस्ले प्रगीत होते हैं जो प्रेरणात्मक श्लौर उदात्त कहे जा, सकते हैं | इनका 
एक निरिचित लक्ष्य होता है, ये किसी उदात्त वस्तु से ही सम्बन्धित होते हैं,।ऐ (इसमें 
विचाये की एक तार्करिक सगति होती है भ्रौर विस्तार तथा गहनता इनृकी विशेषताएँ 
होती हैं । यह एक प्रकार का काव्णत्मक स॒वाद भी माना जा सकता है.। होली की 
ए(०४॥ छ00 कोट्स की (06७ ६४० 7४2॥॥878]6 और वर्डसवर्थ की 006 ०0 
06 7रागा7७(70798 077770769|69 अग्रेजी की प्रसिद्ध सम्बोधि गीतियाँ हैं। 
कन्फूयशियस ने इन्हे मस्तिष्क को प्रेरित करने, निरीक्षण मे सहांयता करने, व्यक्ति को 
सामाजिक वनाने के लिए हितकारी माना है ।* ग मो ह 7 की जे पक 
'यमुना के प्रति'* निरालां की उन कविताश में से है जिनमें वे बुद्धि शौर 
भावना का रमणीय योग करने में समर्थ हुए हैं भोर कविताएँ-विंशेष' उज्जवल प्रीर 
निखरी हुईं हैं--इसमे बुद्धितत्व भावना के साथ सन्निविष्ट होकर भ्रधिकाञ मे अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व छोडकर मिल गया है जिससे तल्लीन वातावरण वृत्कर काव्य वैमव 
का विशेष विकास हो सका है। ” सास्कृतिक पीठिका पर अपनी ह वौद्धिकृता ह्वारा 
कल्पना के सयोग से विगत वैभव के चित्रों द्वारा एंक नवीन परम्परा का सूत्रपात यह 
१--परिमल पृ० ८७ | हि 
२--निराला श्रभिनन्दन प्रन्य पृ० ६१ 
3--8&0977969 . 0. 79. 7.. 7', 2. 250 ३ 2 व 
4-7060556 + धष्टापश 0065 उच््०तपात्प०० ९. ता - , 
5-07ण९व 5 १. 8 हालाइ7075 7ब८पंट्वा टैमधंवन्नत, ए. 292 
६--परिमल एृ० ४४ से ६ १ है ६ चा क  ी 
७--भाचाय॑ वाजपेयी हिन्दी साहित्य वीसवीं शताब्दी | ' 
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कविता करती है । उसकी अभिव्यवित प्रणाली की लाक्षरिकता और मूत्तिमत्ता काव्य 
परिवेश की नवीन वस्तु थी । जहाँ यमुना को देखकर बिहारी को ब्रजनायिकाओं की 
वासनालिप्त क्रिपायें बाद आई थी और जो यमुना रीतिकाल में घोर वासनात्मकता 
से भी लाछित हो गई थी, वहीं निराला मे झ्राकर एक उदात्त भाव स्तर-की झ्राधार 
वस्तु बन जाती है--वह भ्रतीत के वैभव का प्रतीक बनती है। सम्भवत इसीलिए 
इसे कृष्णुकाव्य की एक नई उद्भावना भी कहा गया है ।* लेकिन यह कृष्णकाव्य 
की परम्परा का किसी भी रूप मे वहन नहीं करती भ्रोर उसे क्ृष्णकाव्य में नई 
उद्भावना कहना भी इसकी मूल विशेषता को कदाचित ग्रहण करना न होगा । 
पचत्नटी प्रसग की ही भाँति यहाँ पौरारिक वस्तु को नवीन जीवन दिया गया है । 
कन्निता में श्रतीत की स्मृतिताँ कचोटती हैं। उस वैभव की तुनना वतंमान से करने 
पर एक गहरा भसन्‍्तोपष होता है। कविता मे कल्पना-विलास का आधिक्य है भ्रौर 
श्रप्रस्तुत की ,योजना है । लेकिन यह ,कल्पना और श्रप्रस्तुत योजना वस्तु-साहश्य के 
भ्राघार्‌ पर हुई है,भौर कविता मे भी,वस्तु चयन के सन्दर्भ मे इसके लिये विज्ञेप 
प्रवकाश है ।,ग्रहाँ तो मुक्त होकर यमुना पर अपने भावों की श्रजली चढी है, झत' एक- 
तानता,/या सुसम्वद्धत़ा का प्रश्न, नहीं उठता । अस्तुत"' ऐसी कविताओो का यही विशेष 
गुण।होता है कि कवि अपने आवो, क्र स्वत्तत्र प्रवाह भ्रधिक स्वच्छन्दता से कर सकता 
है;। ' यह कोई प्रवन्न्न या तारतम्य को घ्यात मे रखकर नही लिखी जाती जो कि चढाव- 
उतार, श्रासेह-झवरोह या झादि-अन्त का प्रश्न उठे । , विगत मुक्त-श्रानन्द की स्मृत्ति 
में कवि.की भ्रात्मविभोर भ्रवस्था से जो विभिन्न भाव-घारायें प्रवाहितः हुई हैं वे यमुना 
के सूत्र मे, बंध गई; हैं । सूक्ष्म सकेतात्मक सौन्दयं के हारा चित्रों की सर्जना से एक 

भ्रव्यवृत विपाद का प्रभाव ,कविता छोडती है । इसमें भावना को उत्तेजित करने की 
कला का म्रार्मिक उद्घाटन हुआ है । कविता के मादक चित्र भी करुणा के उद्दीपक 
बने ज़ाते हैं। यह उसकी सकेतात्मकता का ही परिणाप्त है। एक असाधारण सौन्दये 
भौर स्थचित्नों की समायोजना हादिक भावो,की समग्रति पर स्वाभाविक हुई है । पत 
की छाया की तुलना मे यह श्रघिक प्राकृतिक झ्लौर उत्कृष्ट कला का उदाहरण है । 

साथ ही इस रचना से निराला का जो व्यक्तित्व प्रकाशित होता है वह निलिप्त भ्लौर 
तटस्य है । कविता के एकाधिक शृग्ारिक प्रसगो में (जैसे गोपिय्गे की प्रेम-क्रोडा 
श्रादि) में भी यह दृष्टव्य है। इसका कारण यही है कि उच्छल भावावेग से बौद्धिक 

स्वाम्थ्य की सगति है । 
प्रिया के प्रति! * का सबोध कदाचित स्वर्गीया पत्नी की ओर है। यह भ्रधिक 
वैयक्तिक रचना इसीलिये कही जा सकती है, लेकिन फिर भी भावना-विलास वह नही 
है । एक वोद्धिक प्रशाति का वातावरण सर्वत्र है। पत की “भावी पत्नी के, प्रति! मे 
यह नही मिलना वे अ्रधिक् प्रतिरेक पर पहुँचे हुए हैँ । यह अन्तर कविता को वस्तु 
६-महाप्राण निराला : गयगाप्रसाद पाण्डेय : छ० १६४ 
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देते हैं और इसीलिए वे श्रधिक पृल्म कला का अकन भी कर सकते हैं। एक रहस्या- 
त्मक सकेत के साथ “तरयों के प्रत्ि'' का सम्बोध निराला की प्रकृति-वरणंत की 
उत्कृष्ट कविता है। प्रकृति से रहस्यात्मकता का आभास प्रसाद की याद दिलाता है। 
तरयो के झावतं-प्रवर्त के चित्रो में जहाँ लघु चित्रकला है, वहीं श्रनन्त, असीम और 
विराट-व्यापकता भी। चित्नो और भावनाओं की संग्रति मे ही कविता का प्रतीक 
विधान सफल है। और रहस्य के सकेत मे दर्शव का समायोजन । तरयो के छोटे बड़े 
चित्रों से भावनाओं की व्यजना ही श्रधिक हुई है। जहाँ पत चित्रण के लिए भाव- 
नाश्रो की विरलता का ध्यान नही रखते वहाँ निराला में भावनाओं की भ्रप्रतिहत 
गति और गहनता का ध्यान चित्रर से प्रधिक रहता है । केवल निवंन्ध कल्पना- 
विलात के स्थान पर इस चित्र में मानवीय सवेदना भी बनी रहती है शौर असीमता 
में पर्यवसान के द्वारा उनकी दार्शनिक रुचि का प्रकटीकरण भी होता है । 'जलद के 
प्रति'* में इन तीनो कविताभो की श्रपेक्षा एक साधारणता ही मिलती है । किसी 
भावोत्तेजत श्रथवा भाव-गहनता के स्थान पर केवल जलद को विवरण के द्वास 
सम्बोध किया गया है । छाब्दों की तोड-मरोड से एक ऐसी शुप्कता भी इसमें मिलती 
है जो कि किसी उदात्त चित्र का समस्थापन भी नहीं करती | यह कला इतिवृत्ता- 
त्मकता के श्रधिक निकट है ! जलद के निर्माण मे भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया अवश्य 
विवृत्त हुई है । किसी काव्यात्मक कल्पना का यहाँ श्रभाव है। भाषा भी भाव के 
भनुहुल साधारण है, लेक्नि 'प्रपात के प्रति! मे चित्र की मौलिकता है । भ्रचल चृष्टि 
के चचल झुद्र भ्रपात की अघकार और उज्जवल से क्रीडा को बुद्ध का साम्य व्यवहार 


--परिमल थृ० ८० 
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“४. रैबही पृ०१६७ 


१०७ 


का प्रभाव है। स्मृति की कुछ कतिपय विशेषतायें ही काव्यात्मक झनुबन्ध मे बंघी है। 
इन सम्बोध गीतियो में चित्र, भावना की सगति, कला का उत्कृष्ठ श्ल गार और दर्शन 
का वातावरण देखा जा सकता है। यमुना के प्रति' ने तो सन्‌ २२ मे ही उत्कृष्ट कला 
का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। प्रिया के प्रति' मे निराला का परिप्कृत भर 
सयत, तटस्थ व्यक्तित्व देखा जा सकता है। “तरणगो के प्रति' और 'प्रपात के प्रति! 
उनकी दाशनिक प्रभिरुचि के साथ ही दर्शन का काव्य मे उचित समस्थापन भी 
करती है । 

दार्शनिक फवितायें--'तुम धौर मैं! चिन्तन प्रधान दा्ंनिक कविता है भ्रोर 
निराला के दर्शन काव्य मे इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जागरण के समान ही इसमें 
कवि की चेतना उध्वे-स्तर की है भोर ब्रह्म व जीव के सम्बन्ध की विवृत्ति काव्यात्मक 
है। निराला भ्रद्वतववादी दार्शनिक हैं। वह कविता उनके इस रूप को भ्रधिक काव्यात्मक- 
ठग से प्रस्तुत करती है। इसमे 'थो रह पृथिवी त्वम सास्वम्‌ अ्रमोहमस्मि” की सी 
ग्रभिव्यक्ति हुई है, जो वैदिक ऋषियो के मन्त्रो सी तप पूत भी है। इसमें निराला ज्ञान- 
मार्गी शाखा के साधक भी कहे गये हैं। भाव-कल्पना श्रौर श्रलकार के साथ वबुद्धि- 
चिन्तन का ऐसा समन्वय निराला की ही देन है । तुम' ब्रह्म के लिये और “मैं जीवात्मा 
के लिये प्रयुक्त हुआ है। प्रकाश श्रर्थ मे, पहिली दृष्टि मे तुम भोर मैं का यह हेत भासित 
हो सकता है । लेकिन श्रन्तत* कविता की परिणति शोर केन्द्र-भाव अ्रद्वेतवाद ही है । 
भ्रद्व॑त-दर्शन मे ब्रह्म परमात्मा के भनुरूप ही भात्मा भी झ्नादि शौर श्रनन्त है। यही 
तुम भौर मैं श्रह्य भोर जीवात्मा के सम्बन्ध को विवृत करने के लिये जितने प्रतीक 
विघान भाये हैं, उनमे शाश्वत सम्बन्ध होने के साथ ही स्वय की शनन्‍्तता भी प्रकाशित 
होती है । हिमालय भ्रौर नदी, नम ओर नीलिमा, के भासमान द्वत के बावजूद भी 
उनका भ्रद्वत सम्बन्ध है । 'खेवा, शेष, पतनोन्‍्मुखत, वृत्ति, प्रार्थना, भ्राध्यात्मफल, झोर 
हमे जाना है जग के पार” झादि कविताग्रो मे जीवन की एक विपण्ण अस्थिरता 
प्रभिव्यक्त हुई है । 'मौन' में विश्राम 'खेवा' मे एक प्रस्थिरता भौर 'व्रार्थना' भे प्रात 
समीरण से लधुजीवन मे किसी भ्रज्ञात से छवि भरने की प्रार्थना की गई है । 'शेप' में 
फिर भ्रस्यिरता भौर निराशा के स्वर हैं-- 

सुमन भर न लिए, 
सखि, वसन्त गयां-- 
'पतनोन्मुख” के 'हूब रहा दिन मान---झौर जलता यह जीवन शभ्रसफल' में 
भी विषाद की गहनता है । 'वृत्ति' मे यह भावना प्रगाढ हो जाती है “(मैं हो क्या सब 
ही तो ऐसे छले गए)” लेकिन इस निराज्षा श्लौर विपाद भें भी 'चिन्तायें, बाधाएँ, 
झाती हैं तो श्राएं' कहने की शक्ति कवि की है । 'प्राध्यात्मफल' मे--- 
जब कडी मारें पडी, दिल हिल गया, 
पर न कर चूं भी कभी पाया यहाँ 

जीवन की कठोरता शौर पराजय का भाव है| “हमें जाना है जय के पार' में पत्रायन 
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की वृत्ति भी भासित होती है, लेकिन गीत की भावधारा मे जो श्रनिवार्यत्ता की भावना 
है वह कुछ इह लोक के पार का हो सकेत देती है । इसकी तुलना प्रसाद के' भले चल 
वहाँ भुलावा देकर' से की जा सकती है । जिस प्रकार प्रसाद के इस गीत को पलायन- 
वादी नही कहा जा सकता, वह जीवन के भौतिक धरातल से उठकर आदर्श झौर पर- 
जगत की विविंक्षा है, वहीं इस गीत मे भी मिलती है । इंसका श्राध्यात्मिकं'सकेत' ही 
श्रघिक सगत प्रतीत होता है। 'निवेदन' मे प्रेम का चित्र है। यहं मतवालों में श्रावेदन 
शीर्षक से प्रकाशित हुई थी ।* कविता की उल्लेखनीय विशेषता यही है कि 'झूज़ारिके 
रचना होने पर भी स्खलन नही मिलता, भ्रन्यथा भावों के भ्रावेग के अतिरिक्त किसी 
कलात्मक सौष्ठव का दर्शन नही मिलता है । इसी के साथ ही 'मुक्ति', 'बदला', 'खोज' 
भौर 'उपहार',' 'आदान-प्रदान', 'परलोक', पारस”, 'नयन” भादि रचनाओं मे भावा- 
त्मकता के साथ चमत्कार की वृत्ति प्रधान है भौर इनका महत्व प्रारम्भिक रचनाग्रो 
के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है । 'माया' में तो एक सीमा तक इतिवृत्तात्मकता 
भी मिलती है । 'बदला' मे निराला का प्रेम प्ौर सौन्दयं वाला रूप उभरता है। कक 
दूँ” मे भ्रवश्य एक ऐसी भावना है जो निराला की वैयितक हो 'सर्कती है। उनकी 
साहित्य-साधना मे निरन्तर विरोध हुए थे, श्रत कवि श्रपने प्रयासों को विफल-सा मानने 
लगा हो तो कोई झारचर्य नही । 0 
रे 

दूसरे खड की रचनाओं को निराला ने विषम मात्रिक सान्त्यानुप्रास कहा है । 
इनमें भावता के प्रसार की निहंन्द्र गति है। यहाँ भी उनकी कुछ कवितायें रहस्पात्मक 
सकेतो से भारान्वित हैं, कुछ मे जीवन की निरन्तर गति मे विभिन्न परिस्थितियों के चिंत्र 
हैं, कुछ भावात्मक कल्पना वैशिष्य्य मे श्रप्रतिम हैं, कुछ में कवि की सामाजिक चेतना 
का स्फुरण हुआ है भोर कुछ मे क्रान्ति के गीत गाये गये हैं । द्वितीय खड की पहली ही 
रचना “भर देते हो' मे रहस्य सत्ता की कृपा का गुणानुवाद है। इसमे उनका रहस्यप्रिय 
उन्हे प्रेरित करता है । विक्षुब्ध हृदय मे करुणा की किरण प्रसारित कर उसे पुंलकिंत 
करता है भौर उसका निरन्तर भ्रागमन होता है। इसमे दृःखी विक्षुव्ध जीवव के परचात 
रहस्य सत्ता के विश्वास पर नवीन जीवन प्रभात के प्रश्ाश् प्राप्त करने की ल्थिति का 
चित्रण हुआ है । कविता में एक सम्बोधत का भाव देखा जा सकता है, लेकिन इसे 
कविता मे श्राष्यात्मिक छाया का भान छूटता नहीं है । प्रकृति के व्यापक, अधार्दत्त 
प्रागण में भ्राकाश और पृथ्वी तक प्रसरित कविता ही है। यह ठेस पार बुलाने का 
निर्देश देती है । 'अ्जली' मे खोलो प्रियतर्म खोलों द्वार! की सी 'भावना की मूर्त॑ किया 
गया है । उस श्राध्यात्म प्रिय के द्वार को सुहांग-श्ज्ार कहाँ गया है। हर खोलने 
की मनुहार से जो चित्र श्राता है उसमे रग की प्रयाढता ही अधिक है भौर' उसे कुछ 
सीमा तक प्रात्मा का परमात्मी से निवेदन मान सकते हैं । यहाँ अपने अहम को विग- 


लित करके ही प्रियतम से द्वार खोलने' का निवेदन हो सका है । अपनी बाता को कट 
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मय भौर वीहड वताकर प्रियतम कौ सहानुभूति श्राकपषित की गई है। तम छोड़कर 
प्रकादा की वांच्छा करने झौर तादाम्य प्राप्ति की भावमा भी साकेतित हुईं है, लेकिन 
कवि इस द्वेष-विप-ज्जेर संसार को नही मूला है। “विफल वासना' में भी लौकिक 
धिप्रलम्म का एक रहस्यात्मक और झाध्यात्मिक सकेत है। यहाँ भी रुद्ध द्वार पर सर्वस्व 
प्रपंण करने की भावना व्यक्त हुई है । 'विस्मृत विभोर' में भी भ्रन्व-तम-जाल के कुटिल 
गति-जीवन मे फेसकर परमसत्ता के स्नोने की स्थिति का उल्लेख हुआ है । भोतिक जीवन 
के मायाजाल में फंसे निरन्तर दु ख झौर भव-वाघाझो से क्लान्त जीवन की प्रश्नु-शरण 
फी ऐसी कल्पना हिन्दी के भवित साहित्य मे विरल नही है श्लरौर निराला भक्ति कौ 
हसी परम्परा मे यहाँ विहित होते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति का श्रालम्बन सगुण-सकारण 
न होकर निगु ण निराकार है। 'स्वप्नस्मृति' मे भी एक अपर सकेत की घ्वनि मिलती 
है । हृट चुके स्वप्न की याद से लौकिक शजद्भार भ्रभिव्यक्त होता है भौर यही झ्ाध्या- 
त्मिक सकेत की व्यजना भी है । 'सिर्फ एक उन्माद' श्पने प्रकाशन के वाद ही विवाद 
की वस्तु चन गई थी । तत्कालीन 'मनोरमा” सम्पादक ने 'मतवाला' मे प्रकाशित इस 
रचना को लेकर हिन्दी की कविता की प्रगति की कठु आलोचना की थी । इस कविता 
फी विश्षेपता यह है कि उन्‍्माद सरीखे अज्ञेय भाव का भी सफलता से चित्रण हो पाया 
है । यह उन्माद उच्छुखल होता है (योवन-सा) भोर शिशु-सा ही चचल, लेकिन ना तो 
इसमे योवन का झनुराग है श्लौर न ऐसा कोई राग, जो जीवन भर गाया जा सके। 
उसमें विराग भी नही होता, झभात्म-पीडा एक क़्रीडा वन जाती है। उन्माद को इस 
व्यजना के लिए थे छाब्द झाये हैं--- 
निरलकार फवित्व झनर्गेल 
कसी महाकवि-फलित-कण्ठ से 
भरता था जेसे श्रविरास कुसुम दल ।” 
किसी महाकवि के कण्ठ से अनगल फवित्व--ऐसा ही यह उन्माद है । न तो पहिले के 
विपय मे किसी को विश्वास हो सकता है ना ही दूसरा असदिग्ध है। प्रथम दृष्टि मे तो 
उपमा विषय को छोड़ती सी प्रतीत होगी, लेकिन सम्पूर्ण कविता का प्रेपएण इस उपमा 
की उपयुक्तता भौर कला-परिष्कार का प्रमाण है। स्वागत” मे जीवन की कठिन साधना 
का स्वागत किया गया है | यह निराला के व्यक्तित्व पर बडी झासानी से झारोपित 
हो सकती है। इसी विध्तो के जाल को पार करने और जटिल, अ्गम विस्तृत पथ पर 
विकराल फटक पार करने की कठिन साधना के पश्चात्‌ कवि को वह आत्मविश्वास 
प्राप्त होता है, जो ध्वनि! की इन पक्तियो मे व्यक्त होता है--- 
ध्रभी न होगा मेरा झन्त ४ 
कवि की साधना निश्चित होती है भौर भपने ही रागो से दिगनत को विकसित 
फरने की उसको लालमा मानो प्राज पूरी हो गई है । अधिवास' मे कवि को कदाचित 
विश्वास नहीं होता कि जहाँ गति रुकती है वहीं उसका श्रधिवास है । प्पनी करूणा 
की भ्रवस्थिति के कारण वह इस गति का अन्त नहीं समझ पाता। इसीलिये दस 
जीवन की गति (उसे दुखी मानव से सहानुभूति) है । कवि जानता है कि जब तक 
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वह माया मे फंसा हुआ है तव तक उसकी गति रुद्ध नही हो सकती | श्रत्तः कर्मे-द्षेत्र 
मे रत रहकर सवेदना और सहानुभूति का प्रसार ही वह करेगा । इसे श्रद्देतवाद को 
दी गई चुनौती नही माना जा सकता, क्योंकि श्रधिवास के छूठने पर, जो कवि को 
आ्रास नही है, उसका कारण भी भ्रद्वेतवादी धारणा ही है । यह ससार भी उसी ब्रह्म का 
प्रकाश और प्रक्षेप है, श्रत. इसमे कर्म करना भी श्रद्वेतवादी का कर्मयोग है। भावना 
के स्वच्छल प्रभाव श्रोर भ्रधिवास के निर्णय में बुद्धि का सयोग भी देखा जा सकता 
है । इसे विश्व-वाद की बौद्धिक व्याख्या भी कह सकते हैं। 'उसकी स्मृति में भावना- 
त्मक झावेग के साथ वीती प्रेम-क्रीडा का उदात्त साव-चित्र है। कल्पना का मुक्ते- 
प्रवाह है । प्रेम तथा सौन्दर्य सूक्ष्म बनते गये हैं भोर वे झ्ात्मिक भ्रवयव हो गये हैं । 
घारा में भी उद्दाम यौवन का स्वतस्त्र प्रवाह है । मुक्त प्राणों के स्वर इस कविता मे 
हैं और प्रच्छन्न रूप से यह धारा क्रान्ति की घारा भी हो सकती है । वह जीवन की 
प्रवल उमग है । इसी खड मे प्रकृति के तीन सुन्दर भोर उदात्त चित्र श्राये हैं । 'सध्या 
सुन्दरी' मे सुक्ष्म रेखाओो से भी जो रूप वनता है वह भ्रपूर्व है। प्रसाद के नैशचित्रों। 
से इसकी तुलना करने पर इसके सूक्ष्म रेखाँकन का प्रमाण मिलता है। प्रकृति के 
उपकरण यहाँ मानवीय गति भ्रौर भावों की सृष्टि करते हैं। सध्या के इस चित्र में 
छायावादी कविता के भनुरूप प्रकृति मे भी भात्म-सौन्दर्य की भ्रभिव्यक्ति देखी गई है । 
उसे श्रपती भावना के प्रनुरूप प्रकृति चित्रण के कारण >##र/6906 #9)80प5 
भी कह सकते हैं । सध्या पर तारीत्व का आरोप करके उसका मानवीकरण किया 
गया है। जड पदार्थों पर भावात्मक विशेषताशों का यह भारोप प्रत्येक श्रेष्ट प्राकृतिक 
चित्रण प्रधान कविताओं मे होता श्राया है। निराला के इस झब्द-चित्र मे पत्त की 
“कौन, तुम रूपसि कौन ?” से भावात्मक रगो के कारण भ्रधिक सफलता है। पन्‍्त 
की कविता में जहाँ चित्रण प्रधान हो गया है, वहाँ निराला के चित्र भावनाझो की 
भ्रवस्थिति भी, भ्रप्नतिहत रही है । इसी के साथ वातावरण की स॒पष्टि भी सफल बने 
पडी है। चित्रण सूक्ष्म हैं, भतत गभीर श्रोर चीरव वातावरण व्यजित हो सका है भौर 
भ्रव्यक्त व्यक्त । इसी की तुलना में महादेवी का रजनी का चित्र केवल भ्रलकरण 
ठहरता है---धीरे-घीरे उतर क्षितिज से भ्रा वसत रजनी” जो कार्य निराला से केवल 
“एकतारा” से पूरा कर दिया है वही महादेवी ने विस्तार से पूरा किया है। “शरद 
पूर्शिमा की विदाई' मे जीवन के प्रति राग का भी प्रच्छन्न सकेत मिलता है । कल्पना 
में श्रथवा या किवा वाली शैल्री इतिवृतात्मकता की याद दिलाती है । शरद पूर्णिमा 
की विदाई, मानों जीवन की ही विदाई है । उसके हूवे हुए प्रकृति के के लघु चित्र 
उद्दीपन का भी कार्य करते हैं । वन कुसुमो की छोय्या” भी इसी प्रकार हृष्ठा के भाव 
से रजित एक सफल प्रकृति चित्र है । 

परिमल का महत्व छायावादी काव्योत्यान मे इसलिए भी है कि कल्पना जगत में 
स्वच्छन्द प्रवाह भर भात्मिक कविता के इस युग मे भी उसमे सामाजिक चेतना को 
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, विस्मृत नहीं किया गया था । उस काल में भी सामाजिक वृत्ति की ऐसी कविताों 


की विरलता की शिकायत हो छुकी थी | भ्तिशय कल्पना के झारोप के उस युग में 
भी निराला साधारण समाज और मानव जीवन की भोर दृष्टि-निक्षेप करते हैं। दाशे- 
निक हृष्टि से प्रगतिशील तत्वों की कविता का ध्ारम्भ परिमल से ही मान लेना 
चाहिये। भौर यह कहने मे कोई श्रतिरजना नही है कि इस प्रगतिशील घारा के पुरस्कर्ता 
निराल ही बने थे । “उनकी विधवा, भिक्षकु, वहू, दीन,' श्रादि कविताझो मे उनकी इसी 
सामाजिक चेतना का प्रकाशन हुआ है । भाव की दृष्टि से (विधवा में भी एक क्रान्ति 
का उपलक्ष्य प्राप्त होता है । विपय वस्तु और भाव स्तरो की विविधता का यह प्रमाण 
है । वह यह भी प्रमारितत करती है कि दार्शनिक चेतना के कवि निराला यथा 
भनुभूतियों की उपेक्षा नही करते । महादेवी ने विधवा के विपय मे लिखा है सामाजिक 
श्राघार पर वह इृष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी” मे तप पूत वेधव्य का जो चित्र है वह 
झपनी दिव्य-प्लालौकिता मे भ्रकेला है १ निराला की सामाजिक सहानुभूति की यह 
कविता उनकी यथार्थ दृष्टि का प्रमाण है । यहाँ निराला का परिवेश एक यथार्थवादी 
कवि का है। कवि हृदय की सवेदनशीलता का यह प्रमाण है । नारी-हृदय के भ्रतत 
की भावना का विष और मधु दोनो उन्होने सचित कर दिया है । कल्पना की दाक्ति 
यथार्थ चित्रों को भी कितना संवार सकती है, यहाँ दृष्टन्य है। भावात्मक स्थितियों मे 
विधवा का एक करुण चित्र भ्रकित होता है भोर जिस वातावरण की सर्जना होती है 
वह पूजा-अ्र्जना के पवित्र घुम से भ्राच्छन्न है, फिर भी यथार्थ की तीम्नता नही खोला । 
भ्रनुभूति की प्रखरता ने ही कहा है--- हे 

वह इृष्ट देव के सन्दिर फी पुजा सो, | 

वहु दीप-शिखा सी शात, भाव से लोन, 

वह कर काल ताण्डव की स्मृति रेखा सो, 

बह हुटे तर की छुटी लता सी दौन-- 

दलित भारत की ही--विघवा है। 
एक ही बन्द मे उदात्त वातावरण शभौर विपण्ण यथार्थ की ठीज्ता प्रकट 
करने की यह कला अभूतपूर्व है। विधवा के चित्र की कारुरिक स्थिति का भाव देकर 
(जो पनुभूति के प्रगाढ रगो से सज्जित है) भारतीय समाज की रूढि शौर उसकी 
विकृृति पर यह गहरी चोट है । नारी के प्रति छायावादी यह नया दृष्टिकोण था जो 
उन्तकी 'वहू' कविता से भी प्रमारितत हो जायगा | यहाँ नारी का बोब निराला के 
लिए करुणा के रूप मे ही हुआ है । उनका नारी-दर्शन भ्रधिक सूक्ष्म भौर स्वस्थ है । 
उसमे सयम है, वासना की गघ नहीं । वह सौन्दर्य सरोवर की एक तरग होकर भी 
उद्दाम आवेगशील नहीं है। सकुचित, लज्जित गति मे भारतीय लज्जालु नववधू का 
जो चित्र उभरता है वह उसके सयम का ही प्रमाण है । प्रच्छन्नत निराला नारी- 
स्वातत्य के भी समर्थक प्रतीत होते हैं। “भिक्षुक' का रेखाचित्र मी करुणा को 
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इन पक्तियों मे जितने भी विशेषण एवं उपमायें श्राई हैं उनमे कहीं भी साहश्य का 
सूत्र छूटा नहीं है । बादल निर्बन्ध होते ही हैं--मुक्त होकर भ्राकाश में विचरते हैं| 
अन्ध-तम प्रगम-पझनभल, बादल का एक विशेषण ही है जिसका श्रर्थ है--चरम के 
कालिमा पर अहेतुक * इसलिए कि कदाचित बिन बरसे उठते हैं कभी-कभी ! बादल 
स्वच्छन्द भी होते हैं और चचल मन्द समीर के रथ पर उच्छु खलता से विचरण र्भ 
क ते हैं। समीर को बादल का रथ कहने में कल्पना की विशेषता और उपमान के 
सार्थकता है। समीर का रथ ही बादलो को इधर-उधर ले जाता है । श्रागे की' पक्तिय॑ 
मे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये बादल घनघोर सावन के हैं जब कि उद्दाम पविग रे 
वर्षा होती है । विराट कहने मे सम्पूर्णा भाकाश को छा जाने वाले वर्षाकालीन बादल 
का चित्र है भौर उन्हे भ्रपार कामनाओझो का प्राण कहकर तो उसकी उपयोगिता मे 
प्रमारित कर दी गई है । भारत के क्ृषि-प्रधान देश मे सारी आशायें झ्राकक्षाएँ वष 
पर निर्भर करती है, जिसका भ्राधार बादल ही है। यह सम में नहीं भ्राता कि इ 
कविता मे दूर की कौन सी कौडी लाई गई है । श्रागे की पक्तियों में भी बादलो के 
क्रान्ति भर प्रलय का प्लावन कहा गया है शोर सावन का सम्राट । सावन में बावर 
का ही तो एकछत्र राज्य होता है श्रोर मुसलाघार वर्षा भे 'भ्रहूट पर छूट! हूट पड: 
बाले उन्‍्माद की कल्पना साथंक हो जाती है । मुझे तो यह रचना कल्पना और भाव 
सगति की दृष्टि से यथा-तथ्य ही जान पडती है । बादल राग की पहिली कविता 
रवीन्द्र की कविता 'आजि गरजे गगने-गरजे गनने' से भी श्रघिक सफलता है । रवीन्द्र वे 
गीत से विरह उद्दीपक बादल का भाव क्षाता है। यह बगला की कोमल भावुकत 
के ही भ्रनुरूप है । लगता है कोई प्रोषित-पतिका गा रही है-- ५३ 

'भ्राजि गरजे गगने-गगने गरजे गगने' 

लेकित निराला के--- 

भूम-ऋू म मृद्र गरजनारज घनघोर ! 

राग-प्रमर ! प्रम्वर मे भर निज रोर । 
में घोर घमण्ड घन की भूमती हुई नगाड़ों की री भ्रावाज का भान होता है-- 

भऋर, भर-ऋर नि र-मरिरि-सर में 

घर, मरु, तर-मर्मर, सागर में, 
से लगता है गहन, गिरि, कानन में कर-मर वर्षा भी हो रही है और घर, भरु, तर 
भीगते से खड़े हैं ॥ तीसरी कविता मे नवीन उपमाझो के साथ बादल का एक दूसरा 
ही चित्र उभरता है | इसमें वादल सिन्बु का अश्नु है । जो भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया 
की याद दिलाता है कि सूर्य के ताप से सिन्धु का जल ही वाष्प बनकर बादल बनता 
है । यहां वादल घरा के खिन्‍न दिवस के दाह की तरह सिस्घु के श्रश्ुम्ने का सचयन 
करता है ओर मारीचि-मालिका चारु चयन सफल करके भ्रपना परिचित्त ससार छोडकर 
सेवा पथ पर चला जाता है। श्रज्"ुन की तरह ही वह अपने लक्ष्य के प्रति दत्त-चित्त 
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है। 'प्राज मिटेगी व्याकुल श्रघरो की प्यास' में भ्रतृष्त, सूखी धरती की जल-प्लावित 
होने की भाकाक्षा व्यक्त हुई है। चतुर्थ भोर पचम कविता मे बादल का रूपक दिया 
गया है। यह दोनो की चचलता श्र निर्वन्ध क्रीडा-रत रहने की समानता पर भ्ाधारित 
है | दामिनी की बादल के कुचित केशो मे चमकने की उपमा चित्रात्मक है। किरण 
के कर को पकड-पकड कर ऊपर चढ़ने में वालक की क्रीडा श्रोर वादल की भोतिक 
सृष्टि का सार्थक रूपक पाता है| प्रन्तिम राग में बादल क्रान्ति का दूत है । उसे रण- 
तरी का रूपक दिया गया है । यह युद्धपोत युद्ध की श्राकाक्षाओं से भरा हुमा है जिसके 
भेरी गर्जन को सुनकर पृथ्वी के सुप्त श्रकुर जाग्रत होते हैं। यह सही है कि वादलो की 
गडगडाहट से घरती के भीतर के वीज प्रफुरित होते हे । सत्‌ २२-२३ की जाग्रति वर्ग 
घेतना को ध्यान में रखकर ही कदाचित यह क्रान्ति-दूत वादल का राग्र भ्नलापा गया 
है । क्योकि इस युद्ध गजंन ओर मूसलाघार दृष्टि तथा भयकर वज्ज-हुकार से छोटे ही 
शोभा पाते हैं । यहाँ क़ान्ति मे दलित वर्ग की विजय वाच्छा प्रकट है । 'सदा पक पर 
ही होता जल विप्लव प्लावन' मे लगता है कि निराला ने क्रान्ति का एकमात्र श्रधिकार 
सर्वहारा वर्ग को ही सौंपा है । इस कविता का यह भाव-चित्र भ्रप्रतिम रूप से सफल 
बन पडा है । हि 
हँसते हैं छोटे पोधे लघु भार- 
शस्य भ्रपार,- 
हिल-हिल 
खिल-खिल 
हाथ हिलाते 
तुरू बुलाते- 
से प्रतीत होता है कि पृथ्वी के छोटे-छोटे पौधे वायु से हिल रहे हैं और उनके छोटे- 
छोटे हाथ ऊपर उठकर बादल को भागन्त्रण दे रहे हैं । 

रुद्ध फोष है क्षव्ध तोष, 

प्रंगना भ्रड्भ से लिपटे भी 

झातक श्रद्धू पर काँप रहे हैं 

घनोी, वच्छ-गर्जन से बादल ! 
भे प्रतीत होता है कि ढहतो हुई पूंजीवादी सम्यता का चित्र है, जो क्रान्ति की ्राशका 
से ही भयभीत भौर चरसित हो जाती है । भ्रन्तिम चरण मे कृपक प्रघीर वाली पक्तियाँ 
शोपित वर्ग के प्रति निराला की सहानुभूति को प्रमाणित करती हैं । 

परिमल झपनी विविधता ओर व्यापकता, मुक्‍त भावो और उत्कृष्ट कला के कारण 

हो छायावादी भश्रम्युत्यान का भअ्रग्रग्रण्य वना है । इसमे निराला की श्रतिभा के विभिन्न 
दिद्यागामी प्रक्षेप परिचित होते हैं। भ्रद्व॑तवादी दार्शनिक निराला से लेकर प्रेम भर 
सोन्दयं, कल्पना झौर प्रकृति, ययार्थ और मानव के कलाकार क्के रूपको के साथ क्ान्ति 


के दूत, पौरुष-काव्य के भ्राख्याता तथा नई शैली व भाव के प्रतिष्ठाता निराला के 
दर्शन परिमल मे होते हैं । 


परिवर्त-- पाँच 
गीत-सृष्टि 


१. निराला का संगीत-काव्य '*'** “'गीतिका (३६) 
प्रेम शौर सौन्दर्य, प्रफृति 
व्यक्तित्व की ध्यजना श्लौर गीति-काव्य 
भारति जय घिजय फरें 
'भष्तों की भी राधा की प्रवतारणा' 
रागात्मक प्राचेश फी संगीतात्मफता 


२. अचेता और आराधना (५०-५२) 
परिशाति की ध्यास्या 
विनय फी पश्रार्तवाशी 
युग की बारी 
जन जीवन, प्रकृति शोर लोक घुर्ने 
लौकिक श्य द्वार झौर भक्ति की नई कड़ी 
उपलब्धि शोर मूल्य 

३, गीत-ग्रुज (५३-५४) 
नव्य गीत-परम्परा 


गीत-सृष्ि 

गीतो की सृष्टि शाइवत मानी गई है शौर निराला गीतिका मे इस शाश्वत 
सृष्टि के द्विविध क्षेत्र लेकर चले हैं। काव्य और सगीत की उतकी साधना गीतिका में 
सफल हुई है जिनमे से किसी को भी प्राथमिक या गौर नहीं कहा जा सकता। जितना 
उदात्त वहाँ काव्य है उतना ही सगीत भी, यद्यपि भूमिका से यह ध्वनित हो सकता 
है कि यहाँ सगीत की नयी परम्परा स्थापित करने का उद्द द्य प्रमुख है, लेकिन उन्ही 
के कथानानुसार “मैंने अपनी णब्दावली को काव्य के स्वर से भी मुखर करने वी कोशिश 
की है / गीतिका एक भविष्य अभिलापा और उच्च आदर्श की आशसा से प्रणीत हुई 
है। इन गीतो को प्रगीत-काव्य से भिन्‍तर एक अलग आदर पर देखना होगा । यद्यपि 
प्रत्येक गीत व्यक्तित्व का प्रकाश और श्रभिव्यक्ति होता है, तो भी गीतो को शास्त्रीय 
सगीत की नियमावली के झनुरूप ढालना श्र सगीत को काव्य से मुखर करना ही 
यहाँ प्रधान है। इस चेष्टा मे सगीत के साथ गीत-काव्य की रक्षा जो हुई है वह गीतिका 
को सफलता है। यह साधारणतया अनुकृत भी नही हो पायी। प्रत्येक मौलिक ओर 
स्वतन्त्र सृष्टि के त्रिपय में यही कहा जा सकता है। जितना भर जैसा महत्व 
बंगाल में रवीन:-सट्जीत का है उतना या वसा ही महत्व "निराला सगीत' को 
हिन्दी मे नहीं मिल पाया । इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि 
प्रमार श्रौर प्रचार का जितना साधन रवीन्द्र को मिला उतना निराला को नही । 
वर्तमान स्थिति मे भी सगीत की किसी उच्चस्तरीय कला को साधारणतय लोक- 
प्रियता नहीं मिलती, फिर निराला ने किसी परम्परा का निर्वेहश न कर उप्तका विरोध 
ही किया है । उन पर रवीन्द्र-मगीत का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन भेरे विचार से 
यह बाह्य सीमा तक ही नीमित है । जहाँ तक सृष्टि का सम्बन्ध है वह हिन्दी की, 
निराला की प्रपनी सृष्टि है। यही एक प्रकाथ सत्य है कि सद्भीत की साधना के 
वाद भी नाव-सीन्दर्य का स्पलन निराला के किसी भी गीत मे नही हुआ है, फिर 
इच्हता का प्रसव तो सोपेक्षिक है । रत्रीद्र-सद्भीत की कोमल भावोच्छलता के स्थान 
पर निराला-सद्भीत मे पौरुष ओर शक्ति, अक्ति और झोज का स्फुरण भी मिलेगा । प्रेम 
श्रौर सौन्दर्य फे गीतों में जहां लोक गीतो की सी तीब्रता श्रौर कोमलता मिलती है 
वहाँ अन्य गीतों में निराला के पौष्प व्यक्तित्व का ओज भी स्वर पाता है। माघुय॑ 
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कविता के परा-सकेत भी स्पष्ट हैं। मुक्ति की साधना के गीतो की मूलवतिनी धारा 
यहो होती प्रायी है ।* गरजित जीवन के झरने का उद्देश्य ऊँचे-तीचे पथो को पार 
करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति है । रवीन्द्र का 'फरना' भी इसो घ्वनि को मुखरित करता 
हुआ भागे वढता है । निराला का 'फरना' सूखता तो भ्रवश्य है पर वह घन बनकर 
वर्षा भी करता है । निराला का यह कमं-योग है । ऐसे उद्वोधन गीत उनके एकाघधिक 
हैं । उन्हे युग का चेता-उदबोघक भी माना जा सकता है । नश्वर सीमा-सस्क्षृति में 
सस्वर भकार भरने का सदेश लौकिक ही है भर कवि का श्रात्म जाग्रत, उत्यित है ।* 


निराशा की निविडतम रात्रि मे प्रेरणा की ज्योति जलाये रखता और प्राण देकर भी 
सन्रस्त के लिए वासन्‍्ती मृदु श्लालेप बनना, निराला का उह श्य है । 


रुद्ध-कठ के फिर से फूटकर सम-गान करने की निराला की स्वाभाविक वृत्ति 
है और १ऐमल भावों की 'गीतिका' में इस श्रोज का निर्वाह भी विरल नही है। देश- 
काल की सीमा पार कर व्यापक सहानुभूति का सम्प्रेषण उनके गीतों की विशेषता 
है | जैसे सूप के पास कोई सीमा भर विकल्प नही, उसके प्रकाश का वधन नही , वैत्ते 
ही ज्ञान भी सीमातीत है । निराला की यही व्यापक साधना उनको एक ऐसा राष्ट्र 
कवि का परिवेश देती है जो राष्ट्र के भौतिक सकुचित घेरे का भग कर सावंभौमिक 
और विशुद्ध मानवीय भूमि की साधना करता है। वर्तमान श्रौर तत्काल हिन्दी कविता 
की समीक्षा में राष्ट्रकरवि की यह सजा प्रधिकाधिक प्रयोग-भ्रष्ट हो छुकी है। हम उसका 
प्रयोग उसी अर्थ में नही करते । राष्ट्रीय-कवि की सज्ञा इतनो बडी और महत्वपूर्ण 
है कि सरलता से किसी भी कवि का नाम उससे सस्बद्ध नही करना चाहिए । सक्रमरण 
काल में प्राय शब्दों का व्यवहार भ्रर्थापकर्ष का उदाहरण बनता है । इस श्र्यापकर्षित 
सज्ञा का प्रयोग हम भर्थोत्कर्ष के बाद करते हैं । विशुद्ध राष्ट्रीय-चेतना का विस्तार 
सीमा और समय की अभ्रवभानना करता हुआ विस्तृत पट-भूमि में सस्क्ृति की गहन 
गहराइयो मे जड जमाता है । निराला इसी अधथ मे राष्ट्रकवि हैं। युगीन वस्तु-परक 
घटनाओं का वर्णानात्मक भ्रालेख ही उसका एकमात्र निकष नहीं होगा । निराला की 
राष्ट्रीयता कभी भी देश-काल की सीमा मे श्रावद्ध नही रही । उचके गीत ऐसी भावना 
को व्यक्त करते हैं जो किसी भी काल से, किसी भी देश मे, किसी भी कवि की होती 
चाहिए--यदि वह शुद्ध राष्ट्रीयता का कवि है। इस भावना से परिचालित उनके 
गीतो में 'भारत' शब्द को हटा देने पर वे गीत किसी भी देश के सम्बन्ध पे उद्त्ोधन 
दे सकते है । भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति जितना आवेग उनके काव्य मे मिलता है 
उतना समय के स्वर मे श्रौर कही नहीं मिलता । यह आावेग भी आवेश का पर्याय 
नही है, वौद्धिक प्रज्ञा वहाँ भी है । निराला की राष्ट्रीयता मे नजरूल की सी उद्धत 
ओर विध्वसात्मक चेतना नही मिलती । इसका कारण यही है कि नजरूल भावुकता 
पर झाश्चित है, असाधारर प्रतिभा एव विद्रोही श्रात्मा के वावजुद भी उनमे आतक- 
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वादी विप्लव युग का हृत्स्पदन है । वह उद्धत श्रातुर विद्रोह की वाणी है। निराला मे 
एक दार्शनिक चिन्ता-धारा श्रौर सास्कृतिक चेतना काम करती है, एक वौद्धिक सयम 
वहाँ है, कोरम-कोर भावुकता नहीं। सास्क्ृतिक निधि के घनी किसी भी देश के लिए, 
जो परतत्र हों, उनकी वक्तियाँ (दुख भार भारत तम-केवल 7) ययातथ्य हैं। भारत 
के लिए ही समस्त जीर्ण-शीर्ण प्राचीन को जलाकर नवीनता का प्रकाश फैलाने की 
प्रार्थना" उनकी राष्ट्रीय-भावना की ही श्रभिव्यक्ति है। 'भारति जय विजय करे, कनक 
शस्य कमल घरे' प्रसाद के 'प्ररण यह मधुमय देश हमारा” की याद दिलाता है। णे 
दोनो गीत 'वन्दे-मातरम्‌' की टक्कर के हैं। ये कालक्रम और सीमा के व्यवधान से 
भी मौलिक एवं शाइवत रहेंगे, क्योकि इनमे जो भावनाएं हैं वे शाज्यत्त हैँ। यह भारत- 
स्तवंन वस्तुतः राष्ट्रीय गीत होना चाहिए । इसमे भोगोलिक विशेषताओं के साथ सास्कृ- 
तिक प्रतीफों का भी उपयोग हुम्रा है। भारत का प्राण 'प्रोकार' कहा गया है भौर 
कमल प्रतीक है विकास का, शाति का, उल्लास का। '“बन्दूं पद सुन्दर तव३ जन्म- 
भूमि-वन्दना का उदात्त रूप भ्रस्तुत करता हैं। शत-शत वर्षो के भ्रन्तराल से भी परत- 
प्रता का यथावतु रहना कवि की पीडा अ्नुभूत्ति का कारण बनती है। प्राण ऐसे में 
निरथथंक ही हैं। फवि उद्वोधन करता है-- 

“मिला ज्ञान से जो धन, 

नहीं हुआ निःचेतन, 

बाँधो उससे जीवन 


साधो पग-पण यह डग 
हि है| है >> 


प्राचार्य चाजपेयी ने गीतिका के कुछ पदो के लिए कहा है कि, “उनभे इस 
युग के कवि के द्वारा भक्तो की श्रीराघा की ही श्रवतारणा हुई है”* निराला के भक्ति- 
परक और प्रार्थना-प्रघान गीत एकाधिक हैं। उनमे साधना और वरदान की कामनाएँ 
एक साथ अ्भिव्यजित हुई हूँ। यहां उनकी भक्ति, शक्ति की है, माँ की है। सर्देत्र 
उन्होंने अ्रपनी प्रार्थना को माँ के प्रत्ति स्तवित किया है । यहाँ भी उनकी साधारस्स 
जीवन-चेतना का स्फुरण हुम्रा है | वीसवें गीत में माँ के चरणों में नर-जीवन के 
समस्त स्वार्थ और कवि के श्रम सचित फलो की वलि देने की भावना अ्रभिव्यवत हुई 
है। जीवन में मृत्यु-पय को भोर वढते हुए भी, महाकाल के तीक्ष्ण घरो को सहने की 
शक्ति प्राप्त होने का वरदान माँगा गया है । 'वाघाएँ आती हैं तो आए लेकिन श्राँति 


का अनुभव ने हो शोर वह माँ को मुवत कर सके । यह माँ कदाचितु “मारतो” ही है । 
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कल्पना के कानन की रानी" सरस्वती वन्दना है, कविता की वन्दना है। कवि का 
कविता-विषयक दृष्टिकोण इससे व्यजित होता है । वह कविता को 'मानस की कुसुमित 
वाणी' मानता है श्र उससे नव-जीवन की ज्योति श्लौर श्रखिल पुरातन प्रियता को 
हटाने की प्रार्थना करता है । निराला की उपलब्धि यह प्रमाणित करती है कि उनकी 
यह प्रार्थना निष्फल नही गईं है । नवीनता का वरदान उन्हे मिला है। 'एक ही ग्राशा 
में सब प्राण में पुत माँ की आराधना है जिससे ऊंच-तीच को समतोल करने की 
प्राथंना की गई है । यह साम्य-भाववा एक श्रदतवादी दाशेनिक की है। जग को 
ज्योतिर्मय कर देने की प्रार्थना सम्मवत मायापाश् से बेंधी झ्रात्मा की प्रार्थना है णो 
परमात्म-मिलन का ज्योतिर्मय ससार देखना चाहती है। प्रकृत-व्यजना के बाद भी 
विराट्‌-चित्र भर सत्ता के सकेत उसे परा-भर्थ मे उचित श्रभिव्यजना दे सकते हैं । 
हम कह श्राए हैं कि सिराला सामान्य जीवन-चेतना कभी उपेक्षित नही करते । अपने 
जीवनानुभवो मे लोक की गति वे माप चुके हैं, श्रत दु ख-त्रस्त भ्रवनी भर उससे 
प्राण पाने की प्रार्थना भी कवि की है ।* जिसका मन चेतना-हीन हो, जो स्वार्थ को 
एकमात्र घन माने, उसका ज्राण करने की यह प्रार्थना है। इसमे निराला के जीवना- 
नुभवी का, सम्भवत निचोड है श्रौर प्रत्येक भक्त-साघक्त ससार का रूप स्वभाव 
ऐसा ही देखता है । लेकिन मिराला पलायनवादी नहीं है। 'मरण को वरण' कर 
लेने का साहस पलायनवादी मे नहीं होगा, फिर निराला के कमेंवाद पर विचार हम 
कर ही चुके हैं। साधनात्मक भक्ति पद्धति के गीतो मे 'प्रात्‌ तव द्वार पर' का अपना 
पृथक स्थान होना चाहिए। इसमे लक्ष्य तक पहुँचे हुए साधक की साधनाझ्रो का वर्णन 
है । निराला के ऐसे गीतो में भी नव-जागरण और बन्धन तोडने की प्रेरणा मिलती 
है । स्वतत्रता की उनकी साधना सर्व-क्षेत्रीय है । 


० ० हि 


पु निराला का काव्य मानवीय श्र लौकिक होने हुए भी अलौकिक श्रौर रहस्या- 
/ एमक सकेत से भासान्वित है एक प्रन्तनिष्ठित श्राध्यात्मिक स्वर उसमें है । यह एक 
| रहस्यवादी कवि का परिवेश है । परोक्ष रहस्य सत्ता की व्यजना उनके काव्य में सर्वन्न 
मिलती है । यह रहस्थानुभूति और झलोकिकता लौकिक झ्राघार लेकर ही व्यक्त हुई 
है । उनकी दिव्य भ्रनुभतियों का आधार भी पाथिव है । 'कौन तम के पार ? (रे कह) 
में इस रहस्य-सत्ता और दिव्य की जिज्ञासा व्यक्त हुई है । 'तुम्हे खोजता मैं निर्जन वन 
में! मे एकनिषप्ठ रहस्यानुराग की व्यजना होती है। विनय और भक्ति के साथ ही 
'गीतिका' मे भ्रद्व॑तवाद के प्रतिपादक दाशनिक गीत हैं, जहाँ भ्राभासित द्वैत को भ्रद्वैतत 
माना गया है और सम्पूर्ण व्याप्ति मे, जड-चेतन मे, एक ही तत्व की प्रधानता मानी 
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गईं है। (जग का देखा एक तार)" इसे हम नियुंणा कहें श्रथवा अद्वेत-दशंन, यह 
निराला के दाशनिक गीतो का प्रतिपादथ है । वह परमात्मा या ब्रह्म सर्वत्र है झौर 
कस्तूरी के मृग की सी स्थिति जीव की है। परमात्मा का वास वह भी है, लेकिन प्राप्ति 
के लिए वह अन्यत्र भटकता फिरता है । (पास ही रे हीरे की खान'*) “कही भी नही 
सत्य का रूप.' अखिल जग एक श्रन्व-तम-कूत' में ज्ञानमार्गी मायावाद भ्थवा शकरा- 
चाय के ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या' का सा भाव श्राया है । लेकिन इस गीत मे वेदान्त का 
वह प्रात्मवाद ही केन्द्र भाव है जिसमे ब्रह्म की भाँति ग्राता भी शाश्वत और अनन्त 
माना जाता है। यह सकल प्रादान-प्रदात उसी की ज्योति है श्ौर व्यक्ति मे सकल 
सृष्टि का सार । इस आझ्ात्मा की सी स्थिति लौकिक आधार लेकर वैसी हो प्रभिव्यक्त 
हुई है, जैसी महादेवी की रहस्य-साघना में वह हंतवाद से सम्बन्धित है। महादेवी में 
इसीलिए 'मानिनी नायिका! के चित्रों का ग्राधार है। निराला के 'मैं न रहँगी जब, 
सूना होगा जग'? में भी एक ऐसा ही चित्र है। प्यार करती हूँ श्नलि, इसीलिए मुझे 
भी करते हैं वे प्यार' भी इसी तरह के भाव की व्यजना है, लेकिन इसका तात्पयं यह 
नहीं कि निराला द्वेतवाद के समर्थक है । वस्नुत यहाँ 'श्रात्मवाद! ही मानना चाहिए 
प्रन्यथा वे भ्रद्वेतवादी ही हैं । 'तुम्ही गाती हो भ्रपना गान, व्यर्थ मैं पाता हूँ सम्मान! ४ 
के शुद्ध परोक्ष के ज्योति-चित्र मे भी प्रात्मा मे ब्रह्म की ज्योति श्रौर उसका प्रकाश 
देखा गया है । वही ज्ञान-तन्तु है ओर वही शिव शक्ति है। उसका ध्यान करने पर 
जग का समस्त भज्ञान छूटता है । प्रकृति के समस्त क्रिया-कलापों मे इसी झादि शक्ति 
का हास देखा जाता है । एक रग में शतरग विहार वाली भावना श्रद्वेतवाद की ही 
पोपक है । वर्णो चमत्कार में भी एक-एक शब्द घ्वनिमय से बंघा हुआ साकार है। 
० ० ० 

निरालः ने गीतिका की भूमिका में कहा है कि, “जो स्गीत कोमल, मघुर और 
उच्चभाव, तदनुकूल भाषा श्रौर प्रकाशन से व्यक्त होता है उसके साफल्य की मैंने कोशिश 
को है । गीतिका के काव्य-पक्ष का परिशीलन कर हम इस निप्कर्प पर पहुँचते है कि 
उसका काव्य मधुर और उच्चभाव-समन्वित है । निराला-सगीत के विस्तृत विवेचन 
की झ्रावश्यकता है । निराला ने अपने सगीत में पाइचात्य-प्रभाव को बंगला के माध्यम 
से प्रहण किया था, यह कहा जाता है। अपनी पद्धति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने 
कहा है कि, “ताल प्राय सभी प्रचलित है। प्राचीन डग रहने पर भी वे नवीन-कठ से 
नया रण पंदा करेंगी।” हिन्दी के परम्परित सगीत के हीन काव्यत्व का उन्होंने परिप्पार 
किया है । सगीत की घास्मरीय पद्धति पर भी ये गीत खरे उतरेंगे ऐसा समीक्षकों वा 
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कहना है । स्व॒र ताल लय ने आँग्ल-प्रभाव की चर्चा भी की जाती है और उन्हे 
झलाप-प्रधान बताया जाता है, लेकिन रवीद्ध की ही माँति निराला की सग्रीत पद्धति 
शास्त्रीय भारतीय है, यद्यपि उन्ही की भाँति निराला ने शास्त्रीय रूढि की एकतत्रता के 
प्रति विद्रोह किया है और रूपात्मक विविधताएँ भी सूचित की हैं ।' 

गीतिका मे निराला की काव्य-कला प्रौढ है। गीतो मे उभरे चित्रों की रेखाएँ 
पुए्र भौर भास्वर हैं । मुरति विधान-कला सफल है । संगीत और काव्य की सन्निकत्ता 
इनका लक्ष्य रहा हैं। कल्पना, भावना, और माघुय इनका काव्य-सवेदन है । मामिक 
अनुभूतियो के कारण उनमे एक तीज्रता भा गई है, गम्भीरता भी । राग्रात्मक उत्ते- 
जना के साथ साकेतिक उत्तेजना सी प्रचुर है। सद्भीतात्मकृतवा के साथ भाव-सौन्दर्य 
भी परिष्कृत होकर झाया है । रागात्मक आवेग की सद्भीतात्मकत्त के साध व्यक्ति- 
चेतना की अ्रभिव्यक्ति गीति-काव्य की सन्निकटता में है । 


[२ |] 

गीति-सृष्टि मे दूसरा मोड, निराला का, अचेना, आराधना मे मिलता है। यहाँ 
निराला का स्वर हिन्दी की भक्ति-युगीन भावधारा की निकटता ही नहीं, समता भी 
करता है। इन गीतो में भक्ति के वँसे ही श्रातत जिज्नासु और ज्ञानी भावों की भ्रभि- 
व्यजना हुई है, लेकिन इस भक्ति को किसी सम्प्रदाय से सम्बद्द न करना होगा । 
इनमे भी एक दाशनिक की वाणी है ओर इसे भी क्रान्तिकारी निराला की आव्यात्मिक 
परम्परा का एक नया श्रायाम प्रस्तुत करते हैं। 'गीतिका' के स्वर ही अधिक लोक 
सम्वेच होकर यहाँ श्गए हैं ।॥ एक स्वामाविक प्रश्न यहाँ उठ सकता है श्र उठा भी 
हैं कि, जीवन के प्रारम्भ से लेकर अब तक जिस स्वच्छन्द्ता और मुवित की साधना 
निराला ने की, क्रान्ति की, विद्रोह किए, जागरण गीत गाए, पौरुप का दुर्घप॑ं स्वर 
सुनाया, जिसने समाज की श्रनगढ़त्ता, विद्र प श्रव्यवस्था पर प्रखर प्रहार किए, जो 
जीवन के सग्राम मे अचल योद्धा की भांति सधपषं करता रहा वह कवि अम्रत्याशित 
ही विनय और भक्ति को ग्ार्तवाणी क्यो गा उठा ? भजनों की नयी परम्परा क्यो 
स्थापित करता है ? जिसके जीवन में काव्य में सीमातीत व्यापकता और विविधता 
रही है, जिसने काव्य की नयी भूमियो की शोध की है वह क्यो अर्चना और आारावना 
की आत्मतल्लीनता मे खो गया ? क्या इसे निराशा और पराजय से सम्बद्ध किया 
'जाय,-जो संघर्ष श्रात जीवन में, आया करती है ओर जैसा कि कुछ समीक्षकों ने कहा 
भी हैं। वघ्तुत- प्रश्न एकान्वित नही है श्रोर न उत्तर ही एक हो सकता है । भारतीय 
परम्परा मे ईश्वर-स्तुति का गान तो हित सममककर ही किया जाता है और भक्ति 
एक श्रावश्यक् परिणत्ति रही है । प्रत्येक्ष बडे साधक ने भक्ति को जीवन की मुक्ति और 
चरम लक्ष्य माना हैं। कोई इसे जीवन के अभावों की प्रतिक्रिया रूप क्षतिपूर्ति कहे अथवा 
किसी जाति या व्यक्त का श्रमावर्सीय सामाजिक एवं वैज्ञानिक दर्शन का अभावरे 
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पर यह मारतीय जीवन प्रणाली का झ्ावश्यक् मोड है जिसे उक्त किसी भी दृष्टिकोण 
से देखना अन्याय है । घ॒र्म के प्रति प्रास्था श्रयवा भक्ति की परिणति हमारी प्रणानी का 
सनातन सत्य रही है, उसे प्रतिक्रिया-वादी झोर अ्रमावर्सीय कहना सामान्य प्रज्ञा के अधि- 
कार को त्यागना है । जीवन के कर्म, भोग के पश्चात्‌ ही एक ऐसी शअ्रवस्था भारतीय 
व्यवस्था में रही है जहाँ समस्त श्रासक्तियो और सासारिक क्षुद्रतायों को छोडकर व्यक्ति 
झ्राष्यात्म-चिन्तन शौर भक्ति करता है । निराला की यह वृद्धावस्था है छौर भारतीय 
जीवन की यह आपेक्षित भ्रनिवार्य परिणति है । इसे किसी वैराश्य या पराजय से 
सम्बद्ध कर " उसके मूल भ्राश्य को भूलना होगा | यह तो व्यक्ति के जीवन का 
ग्रावष्यक परिणाम माना गया है । धर्म के प्रति आस्था भी भारतीय जीवन की झ्रादि 
से श्रत त्क होती है भोर उसके सहारे वह जीवन में कर्म करता है, पलायन नहीं । 
धर्म के प्रति यह झ्रास्था या भक्ति का यह भाव सापेक्षिक नही है । ऐसा नही कि 
निराशा घोर पराजय है इसीलिए घर्मे और भक्ति है । यह भव्रित ओर ईइगराशक्ति- 
जीवन की प्रावश्यक परिणत्ति सफल-जीवन व्यक्तियों मे भी पाई जाती है। इसका 
मात्र कारण यही है कि भवित के प्रथमसोपान श्रद्धा को भारतीय पद्धति 
में जीवन का श्राघार या मूल माना गया है। कर्य्रोगियों मे भी श्रद्धावान 
श्रेष्ठ है । १ ईसाई घर्मे मे भी इसका महत्व है। > हमारे यहाँ श्रद्धा और विश्वास 
मनोधर्म माना गया है | यहाँ माना जाता है कि आचरण के हा । हो ब्रह्मात्मव्मुद्ध 
देह का रवभाव हो जाना चाहिए | * निराला की वह परिणति स्वाभाविक ओर 
भारतीय जीवन के झनुकूल है। इसे किसी वंज्ञानिक दृष्टि का अभाव या नैराश्य भ्रयवा 
पराजय का परिणाम नहीं मानना होगा। थे जीवन में कर्म-योग के पश्चात 
भक्ति की शरण लेते हैं। उतकष् जीवन सम्राम कर्म-पोग है, ज्ञान दार्णनिक 
पक्ष और नव्यमम परिणत भक्ति है। मुझे तो लगता है कि अ्रद्व॑त-दर्शन और ब्रह्म- 
ज्ञान को सहज सवेध बनाने के लिए निराला ने श्रच्॑ना, प्राराघना मे भक्ति का श्राश्षय 
लिया है । महत्व यही है कि इस परिणति में भी काव्य-विकास की दृष्टि से प्रगति 
हो परिलक्षित होती है। “निराला भे यह (भक्ति की कतस्वता) प्रारम्भ से ही है। 
परिमल, भीतिका, वेला में कितने ही गीत इस कोटि के है । 'अचेना' में यह स्वर 
बयस के प्रभाव के कारण कदाचित्‌ भ्रधिक भाव विगलित हो गया है ।” * यहाँ प्राकर 
कवि उच्च और उदात्त भावाभिव्यक्ति के लिए कोई विशाल चित्र नही लेता, सूकिति 
रुप में ग्रल्त चित में ही सव कुछ कह देता है । यहाँ निराला की कला में प्रमतन- 
लाधव का समावेश होता है । यह काव्य की नयी भूमि है । कुछ पक्तियों और अरप 
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परिवेश मे भी महती कल्पना और श्रोदात्य सन्निविष्ट हो सकता है, यह श्रचेना और . 
झाराधना के लघु लघ्चु गीत प्रमाणित करेंगे। यह सही है कि अचेना, आराधना में 
कतिपय श्रटपटे भावों और शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनकी सगति को परीक्षा मे 
निराशा हाथ लगेगी। इसे हम उनकी मानसिक विश्वाति की श्रभिव्यक्ति मानते हैं, लेकित 
यह भी अ्रपवाद स्वरूप ही है । अर्चना, आराघना मे भक्ति-गीतों की बहुलता के बाद 
भी जन-जीवन झौर युग का चित्रण हुआ है । प्रकृति के चित्र यहाँ हैं, राष्ट्रीय-भावना 
के गीत हैं, जागरण गीत हैं ओर लोक-गीतो की सहज सवेध्य भावभूमि है। यहाँ भी 
निराला का तटस्थ श» गार दर्शन मिलता है। श्रचता, आराधना उनकी अ्रसफलता 
की परिणति नही । वहाँ काव्य मे एक नूतन प्रयोग और जीवन की एक आवश्यक 
उपलब्धि है । निराला-काव्य का यह एक शोर नया श्रायाम है । 
>> >> ९ 

जिन गीतो श्रयवा भावों को कवि की पराजय अथवा नैराह्य से सम्बद्ध किया 
जाता है, वे गीत भौर भाव भक्ति के प्रथम सोपान हैं। मक्त पहिले झपती स्थिति की 
दयनीयता, मायावद्ध श्रपनी विवश्ञता, कातरता व्यक्त करता है, तत्पश्चात्‌ ईइवर-बदना 
झौर भक्ति। नाथ हूँ पतितन को टीको' का तात्पर्य यह कभी नही होता कि कवि 
पतित था, वरव्‌ भक्त ईश्वर के एक-म्रात्र सम्बल (प्रेम) को पाने के लिए इस आर्तवाणी 
का प्रयोग करता है । अचेना मे इस भाव के एकाधिक गीत हैं जिनमे भ्रपनी दयनीय 
स्थिति का वर्णन कवि करता है । गीत ६ का तात्पयं यह नही लेना होगा कि कवि 
जीवन के सम्राम में पराजित होता आया है, इसलिये वह ईश्वर से दुख दूर करने की 
प्राथंवा कर रहा है । जीव भौतिक ससार में वंचकर, भ्रनुभव कर, क्लान्ति का श्रनुभव 
करता है, इसीलिए वह पर-सत्ता से एकात्म होना चाहता है । ७ वें गीत मे इस क्लाति 
झौर माया का प्रभाव समस्त ससार और जीवन क्रम में मिलता है। यह जीवन 
एक क्ृमि से झारम्म होता है और शिक्षु दुर्गेन्ध-विकल रुदन करता है । प्रत्येक पग 
पर उसे आघात मिलते हैं। भक्त कवि कहता है कि ऐसे भवसायर से ईश्वर पार करें, 
गहूर से उद्धार करें| आराधना के २२ में गीत में यही भाव प्रकृति के उपकरणों 
द्वारा व्यक्त हुआ है। ६२ वें यीत मे भग्त तन, रुप्णा मन और जीवन की विपण्णता 
का उल्लेख हुआ है । प्रतिपल क्षीणा होती देह भौर स्ज्जित ग्रह का जीर्॑-शीर्ण होना, 
प्रलय के मेधो का घिर जाना और हाथो का न चलना, किसी का साथ न होना, 
उन्नत मस्तक का विनत हो जाना--ऐसे भाव हैं, जो भक्त अ्रपने झराब्य की कृपा 
प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ अन्तर के साथ सर्देव कहता झ्राया है । इन अभिव्यक्तियो 
में श्रप्रत्यक्ष रूप से युग का चित्रण भो होता है | तुलसीकालीन समाज का चित्रण 
उनकी विनयपत्रिका तक में मिलता है श्रीर निराला जब कहते हैं कि यह 'जिविर की 
शर्वरी हिल पशुओ मे भरी! है तब भी वे विश्व को दशा का ही वर्णान करते हैं। 
होठ सूस्ध रहे भरे!” में युग मे झायी महायुद्ध की विभीषिका का ही चित्रस प्रतीत होता 
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है। 'निविड विपिन पंथ अ्राल, भरे हिस्र जन्तु व्याल' / श्रौर 'बन तम से गआ्रावृत्त 
घरणी है” झथवा 'कठिन यह ससार क॑से विनिरतार* जैसे गीतो मे समय की विपण्ण 
स्थिति का चित्रण मिलता है--जसे तुलसी के भ्ाद्र पदो में भी युग वोला था । झारा- 
धना में त्रमित मानवता के मन-वारित करने की प्रार्थना हुई है ।* मानव जहाँ बेल 
घोडा है ।* आ्रादि में युग की पराजय, नेराश्य भर विपमता ही व्यजित हुई है। ऐसे 
गीतो में भी कवि ने युग के भ्राथिक-वेपम्य, उसकी भौतिक श्रणगाति का ही उल्लेख 
किग्रा है। सच तो यह है कि भअन्तमु खी घोर भआात्मनिष्ठ कही जाने वाली इस घारा 
में भी राष्ट्र और जीवन-जागरण कवि नही भूला है | भ्रचना मे * वह भारत की छवि 
को घन से बिके हुए लोगो मे देखता है, इसीलिए कहता है कि जब तक व्यक्ति तन 
फर नही चलेगा, पथ मे प्राणा-विसर्जव करने का सकल्प लेकर नही चलेगा तंत्र तक 
उसका बरण कौन करेगा। भाराधना में ही “नाचो हे रुद्बताल'" मे जीणं-शीरां 
पुरातन के स्थान पर नवीनता का भ्राह्मन/न क्रिया गया है। कान्ति श्लोर नवीनता का 
यह स्वर निराला-काव्य फी मुख्य विशेषता रही है । 
प्रकृति झौर जन जीवन के प्रकृत-चित्र भी इन गीतो में वहुल हैं। यहाँ प्रकृति 
के चित्रो को भी चल चित्र की कला से खीचा गया है ! किसी विशाल श्रधवा विस्तृत 
पट की श्रपेक्षा प्रत्प शब्दों झौर बन्दों मे सश्लिप्ठ मूतिविधान से सब कुछ कह देने 
फी कला यहाँ है। वसत् बादल" के लघु-चिभ्र श्रपनी विदग्ध पूर्णाता मे निराला की 
कला का एक अभिनव-रूप प्रस्तुत करते है । प्रकृति के अन्य झनेक चित्रों मे*" चित्रण 
की विशेषता-प्रकृति की एकान्तिक स्वतत्र सत्ता का होना है । दृष्ठा भावरजित प्रयवा 
मानवीय व्यापारों की विवृत्ति-साधन प्रकृति नहीं है। भ्रारोप के स्थान पर स्वत्तन्न 
चित्र यहाँ हैं । न तो इनमे छायावादी काव्य की तरह शभ्राध्यात्मिक सत्ता का भान 
होता है, न उन्हें मानवीकृत किया गया है । कोरमकोर सहजता इनकी विशेषता है । 
वे वस्तुवादी झौर यथार्थवादी चित्र हैं। यथार्य और वस्तु से तात्पर्य यहाँ किसी जीवन 
दृष्टि के भ्राग्रह से नही हैं--वरन्‌ काव्य की प्रकृति भूमि से है । हिन्दी काव्प के प्रकृति 
चित्रण मे इतनी निलिप्तता और निर्वेय्क्षक कला का यह परिवेश नूतन झ्ौर ग्रभि- 
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नव है। जन-जीवन भर ग्राम्य चित्रों का लक्ष्य, सामाजिक, क्रान्ति, राजनीतिक व्यग्य 
प्रथवा आर्थिक-चेतना को व्यक्त करना था |” वहाँ झव ये साधन न होकर साध्य हैं, 
स्वतत्र है । 'फूटे है श्रामों मे वौर'' के होली पर्वे-कालीन ग्राम-प्रकृति के चित्र मे किसी 
इतर सकेत या आरोपित भाव का वहन नही है । झाराधना में यह रूप श्रधिक निखर 
प्राया है। लौटती हुईं ग्रामीण जनता का रगमय चित्र श्रपती स्वाभाविकता में ही 
सज्जित है ।? 'महकी फुलवाडी', 'वान कूटता है! 'एक गऊ कुछ दूर रंमाई' दो 
घड़े कांख पर'* ग्रामीण जीवन के घुले-घुले चित्र हैं। वे सादगी झभौर नैसगिकता मे 
भ्राज की यथार्थवादी कविताओं के लिए आदर्श स्तम्भ का कार्य करते हैं। पग्राम्या'* 
के ग्राम्य-चित्रों की तुलना ये चित्र कही प्रकृत भौर भनुभूत हैं, मामिक हैं। कवि नगर 
से जाकर गआम्य-प्रकृति को दूर से देखकर लौट नही झाया है| वहाँ घुल-मिलकर उसके 
रेजा-रेजा से उसका परिचय है-मात्र वौद्धिक सहानुभूति नहीं। जितना ही' छोटा 
इनका भ्राधार पट है उतनी ही तीज व्यजना और प्रेषण । जिंतना छोटा पात्र है उतना 
ही तीन रस । कुछ गीत तो सीधे लोक गीतो की भूमि पर उन्ही सवेदनाभ्री से, ताल, 
लय से मिलते हैं। ग्रामीण-जीवन भर लोक-वृत्तियो के द्वारा निराला नें,काव्य वरतु 
को नवीन तो किया ही, साथ ही लोक-भाषा झौर गीतो की व्यजना-भावुकता से मिली- 
जुली कला भी इनकी है।' युग मे सर्वाधिक लोक गीत-शैली को प्रश्नय देने वाले 
निराला ही हैं। लोक-गीतो की एक विशेषता उनका नितात प्रकृत होना होता है । 
प्राइम्बर विहीन, निरलकार, उनकी लोक-झचि और लोक-रगो वी सहज सवेध 
विशेषताशो के द्वारा काव्य की प्रकृत भूमि का यह शव गार हिन्दी जन-गीतो की 
परम्परा का नया ग्राख्यान है । 'बाँधो न नाव इस ठाव वन्घु/* गवना न करा" की 
व्यजना प्रचलित लोक गीतो की है। लोक-गीतो का विधान निराला के अतिरिक्त 
भ्रन्य साम्प्रतिक समकालीन कवियों मे मिल सकता है, लेकिन सहजता श्र सारल्य में 
वे तुल्य नही होंगे । छन्‍्दोलय और घुर्नें भी लोक-गीतो की हैं। लोक-गीतो की इसी 
प्रकृत भूमि पर स्वस्थ झ्गार के जो चित्र हैं, वे भी पूर्व परम्परा की सज्जा श्रौर 
भ्रलकरण से प्रस्थान करते हैं । 'नेनो के ढोरे लाल गुलाल भरे खेली होली' की गौतिका 
की परम्परा में इन गीनो की सहज-भावीच्छलता और सरल भोलो व्यजना, उस 
परम्परा का विकास भौर नया मोह भी है। 'खेलूँगी कमी होली, उससे जो नो 
हमजोली,' दे न गए बचने की साँस--श्रास ले गए, 'केशर की कलि की पिचकारी', 
'पात-पात की गात सवारी, “प्रिय के हथ लगाए जागी', 'घन श्राए घनश्पाम न श्राए', 
'हरिणा नयन हरि ने छीने हैं! आदि के स्वस्थ श्य गार भावना कविता को जन-साववा 
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के सप्तिकक लाकर जन-काव्य की परम्परा का प्रारम्भ करती है शौर कोई श्राइचर्य 
नही यदि इनका आध्यात्मपरक अर्थ भी दिया जाय--लेकिन इनकी प्रकृत और लौकिक 
भावना ही इतनी परिष्कृत है कि किसी दूसरे श्रावरण को आवश्यकता नहीं। रीति 
काल के उहाम श्र गार आवेग की तुलना में भी ये तीज्नता में उनसे भ्रागे हैँ श्रीर जहाँ 
भावों का प्रवाह ब्रज की गोपियों की प्रेम-क्रीडा की श्लोर मुड जाता है वहाँ वैप्णव- 
शव गार का सा रूप शौर रग मिलता है । पूरी परम्परा मे इनकी समता यदि कही 
मिलती है तो केवल हिन्दी के भ्रादि-कवि विद्यायति से । निराला के इन गीतो को 
मंथिल-कोकिल का ही श्रभिनव-विकास कहना चाहिए। स्वभावत यहाँ निराला श्रभिनव- 
विद्यापति हैं । 

श्रचंना और श्राराधना की केन्द्रीय वृत्ति प्रार्थना-परक है, भक्ति परक 
है। अचना में 'भव-प्र॒ण्णव की तरुणी तरुणा” गीतिका की 'वीणा वादिनी वर दे' की 
तरह काव्य-प्रार्थंथा, सरस्वती-वन्दना है । श्राराधना का प्रथम गीत भी इसी तरह 
प्रार्थंथा-परक है | इन गीतो में सामान्यत' वर्णेनात्मकत्ता होती है और किसी काव्यात््मक 
वल्पना का अवसर कम ही मिलता है। यही भ्रचना श्राराधना के गीतों के चिपय में 
कहा जा सकता है । अ्रन्तर केवल इतना है कि पूर्व परम्परा के प्रायंना-परक गीतो में 
जहाँ सरणि श्रौर सूची पद्धति श्रपनाई जाती रही है वहाँ इनमे गुणों का भावात्मक 
वर्णाव और काव्यात्मक प्रतोको का उपयोग भी हुआ । भक्ति की 'नाम स्मरण” भौर 
वीतेन-सम्वन्धी विशेषताओं से समन्वरित कई गीत ध्र्चना-झ्राराधना में हैं।" उनमे 
मुक्ति शऔर भक्ति की ऐकान्तिक कामना के साथ भी भक्त का विश्वात्मक मानववादी 
रृष्टिकोण नही छूट पाया है शक्ति का मातृ-रूप निराला के लिए प्रारम्भ से वन्दनीय 
रहा है। कुछ गीतो मे भक्ति-कालीन वैप्णवन्तेन्मयत्ता की ध्वनि मिलती है । इन गोतों 
फे भाव भ्लौर शैली के विपय मे णह कहना कि “अर्चना के भक्ति पदों में तन्मयता नहीं* 
या तो उन पदों की स्पप्टता और सहजता के प्रति भ्रन्याय है झ्धवा फ़िसी पूर्वाग्रह का 
श्रनुशासन । जो हो इन गीतों मे भी वही तन्‍्मयता, स्वर, लय शौर गति है जो हमारे 
परिवारों में चिर-प्रचलित सूर शोर मीरा के गीतो में हुआ करती है। भन्यथा भक्ति 
श्र इंश्वरोन्मुस प्रेम-भक्ति की विभेषताएँ भी इन गीतो में है। कामनामयी भवित 
गौर उसयी महिमा, भक्ति-जनित श्रानन्द, दास्य श्रौर विनय-भवित, भवत का विश्ववादी 
दृष्टिकोश, भ्रच॑ना भ्राराधना के गीतो के शमुख विषय है। उनका केन्द्रीय भाव भी 
यही प्रतीत होता है । बिना किसी अ्पवाद के अचंना शऔर झाराधना था कोई ऐसा 
गीत नहीं मिलेगा जिसमे भव्ति वी तन्मयता का प्रभाव न हो । भपनी इसी विद्येपता 
के पारण ये गीत हिन्दी के उस स्वर्ण-युग की याद दिलाते हैं जय कि काव्य का प्रवाह 
ही एसी झात्मविभोर, तन्‍्मयासकत प्लार्त-वाणी भवतों फे पदों बी झोर मुदा था । 
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एक स्वाभाविक प्रश्व हो सकता है कि इन भदित-गीतो का कौन-सा प्रयोजन 
है अथवा उनका कया महत्व है ? इस प्रश्न का भ्राशिक उत्तर हम प्रथम चरण मे ही 
दे ग्राये हैं। श्रधिकाशत भरज्ित के सम्पूर्ण प्रक्षेत औ” उपकरण भवित-कालीन काव्य 
मे वशणित हो चुके हैं, यह सही है। जहाँ तक काव्य का परम्परा-निर्वाह है, खडी बोली 
के हिन्दी काव्य मे भक्ति का ऐसा रूप नहीं मिलता । क्राघुनिक काल की प्रारम्भिक 
सीमा से लेकर श्राज तक भवित का ऐसा स्वर कही नही हैं । एक दृष्टि से यह हमारी 
उसी सस्क्ृति का प्रकाश है श्रौर निराला उसके गायक । भक्ति-काव्य की वंधी और 
सम्प्रदाय-बद्ध भव्विति-पद्धति के स्थान पर इन गीतो मे एक स्वच्छन्द कवि की वाणी 
भी मिलती है | यहाँ भी किसी रूढि, नियम और परम्परा का पालन नही हुआ है । 
जव जैसा भाव आया उसकी गीत बद्ध व्यजना ही इनमें हुई है । भवित-काव्य के प्रत्येक 
कवि की पद्धति और शेली का हम निदेश वर सवदते है, पर निराला के साथ ऐसा नही 
है । विविघता और व्यापकता यहाँ भी है और विविधता विरलता की समानार्थी भी 
नहों है। सच तो यह है कि इन गीतो में भी वहो गहनता, व्यापक्ता और तललीनता 
मिलती है जो पुराने कवियों का श्राघार रही है । यह भक्ति-काव्य की एक नयी कडी 
भी है । 

काव्य की दृष्टि से भी यहाँ त्रिकास भौर परिष्कार ही मिलेगा । उत्तर छाया- 
वाद काल में कविता के प्रेपण शोर रस को लेकर श्रधिक्राद् और क्दाचित सभी वर्गों 
में श्रव्यवस्था श्रौर उपेक्षा मिलती है जिसे भारतीय-विशेषताग्रो के विरोध मे भी कहा 
जाता है, लेकिन निराला मे विद्रोह भौर क्रान्ति के बाद भी इसकी रक्षा हुई है ! काव्य 
की सहज भूमि का, सरल बोधगरम्य भापा का शौर श्रवाध प्रेषण का ऐसा रूप उत्तर 
छायावाद काल में भी, जन काव्य की स्थापताओं के बाद भी, भव तक नही देखा गया । 
छायावाद पर किये गये आरोपो के बाद जिन नयी भ्ूमियो का शआाग्रह किया गया था 
(मेरा तात्पयं प्रगतिवादी स्थापनाथो से है) उसका श्ग्रगण्य और सही रूप इन्ही रच- 
नाञ्रो मे मिलता है । यहाँ भाषा की शक्ति का एक नया रूप मिलता है । सरल श्रोर 
भ्रकृत्रिम भाषा मे साधारण वर्गो श्लौर जन जीवन का काव्य में स्थापन इन गीतीं में 
मिलेगा । जो समीक्षक निराला-बाव्य को दुरूह ही कहते श्राये हैं और इसीलिए जनता 
तक पहुँचने मे श्रसमर्थ मानते आये है । वे इन गीतो के आधार पर वैसा नही कह सबते । 
ये गीत जनता के जितने निकट जा सकते है उतने निकट आधुनिक हिन्दी काव्य का 
कोई भी रूप नही। अल्पतम शब्दों मे गहनतम भाव को प्रेपित करने की कला के रूप 
में यह निराला-काव्य का विकास ही है । यह सही है कि कतिपय गीतो का विलक्षण 
शब्द प्रयोग और भाव-रुद्ध श्रभिव्यक्ति भी इन रचनाओ्रो मे मिलेगी, लेमिन यह सकारण 
है भौर मूलत मैं यह मानता हूँ कि निराला के इन गीतों में गीति-फाव्य का एक नथ्ग 
रुप सामने याता है वह मिराला के अन्य परिवेश के ही समान अप्रतिम है जिसकी 
अनुकृति भ्राज तक नहीं हो पायी । 
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प्रचना के एक गीत में प्राथंना की गई थी 'सहज-सहज कर दो' और झाराघना 
में भी सीधी राह की कामना की गई थी । गीत गुज उसी सहजता श्रौर मीधे रास्ते 
पर चलने का उपक्रम है । इसके ११, १२, १३ और २३ गीत अर्चना और शझाराधना 
के ही हैं) गीत गुज की भूमि वही है जो श्चना ओर आराघना की है। पयस के प्रमाण 
से विनय वाणी, श्रात्ति की प्रतीक उनको आभासित निराणा वहाँ भी मिल जायगी, 
लेकिन कवि के सकल्प विवर्ण नही हुए है ।* काव्य का हृदय झोर छन्द का सम्बन्ध 
झ्ौर प्रकृत भूमि का श्राग्रह यहाँ भी है ।* यहाँ, भी जीवन के यथार्थ के प्रति निराला 
जागरूक है । इसीलिए सम्भवत भजन के बदले भोजन की वात करते हैं। 'जिघर 
देखिए श्याम विराज! के भाव भी एकाधिक हैं । यह पअ्रनन्या भक्ति ही कही जायगी। 
प्रकृति की विराद-सत्ता मे उत्त परा-सत्ता का भान, रहस्य सकेतो की उद्धरणी है। है 
प्रकृति के स्वतन्त्र श्रकसम भी यहाँ मिलते है । ब्वनि गौर मति के व्यजक ये काव्य 
चित्र है ।* उपालम्भ-काव्य की शैली” उद्ू रगन्टग की है। भवत की एकनिष्ठता 
श्रीर कवि का ग्ात्मविध्व/स, रहस्यवादी कत्रि के ऋलक्त मारते हुए भाव संयोग, ग्राम- 
प्रकृति के घुले निर्मल चित्र, आइम्बर-ट्वीन काव्य, झीर बादलो के फवि का वादत-प्रैम 
उन गीतो के विपय 

मूलत गीत गुज के पीत अचना और आराधना वी नव्य गीत-परम्परा के हैं 
और उनकी भूमि भी की तरह सहज नवेद्य, सरल बोघ-गम्व है । इसवा ताले 
यहू नही कि वाब्य की मूमि वहाँ उदात्त नटो है । काव्य के उस रतर की रक्षा करते 
हुए भी इन भीतो में नैसग्रित्ता वरेण्य है । एक शब्द में उन हो यह परम्परा जन गीतो 
की है श्रौर हिन्दी मे जन-गीतो दी विरलता हैं। जन गीतों जो हम लोक गीतो से 
पृथक्‌ देख रहे हैं ) गीतिका क झास्तीय समीत की प्रपेन्षा यहा सहजगेयता है, लोझ 
धुनों वा प्रयोग । प्रतीक, भाव, व्यजना, शेली और झभिव्यक्िति सब में थे गीत लोफ- 
गीतो के अधिक निकट हैं । 
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वृहत्तर रचनाएँ (महाकाव्य का प्लौदात्य) 


अ्रनामिका' निराला का प्रतिनिधि काव्य-सम्रह है, उसी अर्थ मे जिस अर्थ मे 
प्रसाद की कामायनी । यहाँ मेरा तातलये श्रवामिका और कामायनी की समता या 
तुलना का नहीं, भ्रपितु काव्य जीवन मे उन ग्रन्यों के महत्व का है । जिस तरह प्रसाद 
की स्थायी कीति का स्तम्भ कामायवी है उसी तरह निराला की स्थायी कीरति अनामिक।! 
से मानी जायगी । इसका कारण यही है कि यहाँ निराला का कवि व्यक्तित्व चेतन 
के इतने विभिन्न स्तरों भौर भ्रायामों मे भ्रभिव्यक्त होता है, उसने एक ऐसी स्वाघीर 
चेतना का विकास किया है जो जीवन के विभिन्न परिपाइवों को छू सकती है | निराल 
उन्मुक्त होकर विस्तृत, व्यापक, श्रौर विराट की साधना करते हैं। भ्रव तक उनके 
काव्य, कला, प्रनुभूति और अभिव्यक्ति पूर्णा प्रीढ हो छुकती है। यहाँ श्राकर स्वच्छ 
त्दतावादी काब्य ( श्लौर निराला ) भपना उन्मुक्त झात्म-प्रसार करता है । सम्पूर 
निराला 'अनामिका' मे देखे जा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि श्रवामिका वे 
पहले झथवा वाद की रचनाशो का महत्व कम है । उत्तका सम्बन्ध प्रमुख भ्रथवा गौर 
का नही है । वह सम्बन्ध प्रतिनिधित्व का है । परिमल के बाद 'अनामिका' ही निराल 
का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है भ्रौर स्वय प्रनामिका स्वच्छन्दवावाद का । दिव्य प्रेम 
ग्रौर उन्मुक्त सोन्दय्य के साथ यहाँ जीवन के यथार्थ का कदु भ्रनुभव व्यक्त करने वार्ल 
प्रमतिशील रचनाएँ हैं जिनमें भाव-परिवर्तत के साथ शली भी परिवर्तित होती है 
निराला को झव तक जीवन मे एक बडे कठोर सत्य का सामना करना पडा है भरी 
फलत उनका व्यक्तित्व भी उससे प्रभात्रित हुआ है। समाज का परिवेश उनके 
चेतना को एक नयी घारा भी देता है । निरन्तर विरोध झौर झआलोचनाशो से सघा. 
करते हुए उनके जीवन मे वे क्षण भी आए हैं जहाँ निराशा श्रौर पराजय ध्वनित्त 
होती है, साथ ही श्रपनी क्रान्ति श्र विद्रोह, उद्दाम आत्म-विश्वास का सम्बल भी 
वे नहीं छोडते भ्ौर व्कय उनका तीत्र हो जाता है। इसी काल में निराला को एक 
सास्कृतिक कलाकार का परिवेश भी मिलता है । श्रनामिका के एक छोर पर 'त्ैयसी' 
जैसी रचनाएँ हैं श्रौर दूसरे पर राम की शक्ति पूजा । इनके दीच एक रूप 'तोडतो 
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प्रेम नही होता, प्रेम की छाया होती है। यह देहिक भौर भौतिक प्रेम वास्तविक प्रेम नही | 
वास्तविक प्रेम सदा ही भ्रसूत्र रहस्यात्मक होता है । वह समस्त प्राणियों को सूत्र-बद्ध 
कर भी स्वय बद्ध-सूत्र नही होता । यह ब्रह्म ही है भौर उसी श्रनादि तत्व से इस 
सृष्टि का विकास होता है। यह विकास भी सम से विपम की शोर होता है । विभिन्न 
तत्वों मे एक ही सत्ता की अ्रवस्थिति श्रद्देतवादी दर्शन ही है | 'रेखा१ जम की दिगन्त 
व्याप्ति का लौकिक श्राख्यान है। प्रणय की यह प्रथम अनुभूति लेकिन मूलत एक 
श्लोक की श्रोर सकेत करती है। यहाँ उस रहस्यात्मक दिव्य मिलन का प्रा्नैन्द 
वर्ित है ।* इस प्रेम की श्रनुभूति ऐसी है कि सीमा मे भी श्रसीम के दर्शन होते हैं । 
समस्त प्रकृति मे एक ही चेतन सत्ता का भाव होने लगता है और 'सहज एकत्व' 
का जो प्रदन है, वह हल हो जाता है । प्रच्छन्‍्न भाव कथा का रूप यहाँ कांव्य की ! 
सृष्ठि करता है और रहस्य सकेत दाहनिक व्याख्याएं हैं। यह परिवेश निराला का 
गीतिका और परिमल वाला है । गीतिका की भाँति अ्रनामिका मे १४ गीतो का संग्रह भी 
है जो शीर्षक वद्ध है । इनमे 'प्याला, मरण॒हृश्य, अपराजिता' शौर "प्राप्ति! में रहस्य 
जिज्ञासा भौर भ्रलौकिक सकेत हैं । मृत्यु भ्रोर निर्वाण, नश्वरता शोर प्राण देने वाला 
कौन है ? कौन है जो इस प्याले को वार-बार भर देता है । यह जिज्ञासा रहस्थवादी 
कवि का प्रथम सोपान है, इस भाव के गीतो की प्रछ्धरता 'गीवाजली' के बाद बहुत 
बढी थी भौर उमर खंयाम की यह प्रिय शैली है। प्याला? मे उसी की जिज्ञासा 
व्यक्त हुई हैं जो नाचते हुए ग्रहो, पल-पल में उठते-गिरते तारामण्डल की पृष्ठभूमि मे 
है, जिसके सकेत से यह धरा घूम रही है । 'मरण हृश्य'' मैं किसी श्रलौकिक प्रिया , 
को सम्बोधन है, जो इस सीमा हीन विश्व में व्यया से दीन करती है, जो दुख के रूप 
में नई निधि (!) देती है भौर जल का मीन बना देती है। जल के मीन से तात्पर्य 
भ्रज्ञात प्रियतम द्वारा ससार का श्रावास अनिवाये वना देना होगा । कवि मरण के 
ह्श्य को भी मुक्ति ही मानता है। अपराज़िता' में आँखे परी नागरी [माया ?) को 
देखती नहीं थकती । '्राष्ति/* मे श्रज्ञात प्रियवमा की कृपा है--जव थकन श्र 
रुकने का अवसर आता दिखा तब वह हवा वनकर वहती है श्र गोद में लेकर 
श्रसख्य चम्बन देती है, श्रम विन्दु सूख जाते हैं, छवि के निर्भर वरसत्ते हैं, शिराएँ शवत 
होती हैं । उक्ति* में कवि सासारिक रुम्मान और समझ की अ्वहेलना करता है-- 
( कुछ न हुआ, न हो, मुरभे विश्व का सुख, श्री, यदि केवल पास तुम रहो । ) यदि 
जीवन (नभ) से दुख (बादल) न कटा श्रौर कीति (चन्द्र) ढकी ही रह गई, निविड 
१--अनामिका पृ० ६६ 
२- वही पृ० ७७ 
३--वही ए० ६३ 
४--वही पृ० १३४ 
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सघर्ष ( तिमिर रात ) यथावत रहे भ्राए तो भी तुम (!) मेरा हाथ पकड लो तो 
अ्रघरों पर मुस्कान ही खेलेगी ।” यक्ति श्रात्म-निवेदन ही है भौर “तुम” कविता को 
सम्बाघ । यह भ्रखड आझात्म-विश्वास है । 

भ्रनामिका के तीन प्रकृति चित्रों मे 'वसत की परी के प्रति”” की प्रेरणा में 
कदाचित 'जुही की कली' की मानसिक स्थिति रही है। श्रानुप्रासिक शब्द-योजना से 
वसन्त का आह्वान हुआ है | वर्षा भर बादलो का प्रेम श्रनामिका मे भी भक्षुण्ण है । 
ववारिद वन्दनाः * मे बादल प्रिया का रूप लेता है। वारिद की भरन प्रिया की हँसी है 
भर वर्षातुर बदल 'धाकुल-नयने' कहे गए हैं-। मानवीय व्यापारों का प्रकृति पर 
झ्रारोप इस युग की विज्वेषता रही है। उत्साह में बादल वाल-कल्पना श्रौर कवि 
होकर भ्राते हैं। वह कवि ऐसा है जिसके भ्रन्तर में विद्युत की छवि है भौर वच्ञ है । 
कवि नूतन कविता देता है भौर वादल नूतन जीवन । निराला का व्यक्तित्व, बादलों 
के रूपको मे भ्रधिक स्पष्टता से उभरता है। इसीलिए हमने उन्हें बादलों का कवि 
कहा है। 'विनय' ४ में बादल-वन्दना है। जीवन में शान्ति श्रौर शीतलता की कामना 
बादलों से की गई है । विटप छाह के तट पर निर्जेनता मे खिली हुई कलियो को चूमते 
हुए जल-करण साथ मे शीतल समीर बहायें और वृक्षो पर पक्षी कलरव करें। यह 
जीवन का उल्लास बादलो पर प्राघारित है। साधारण जीवन के भ्रनावृत्त यथार्थ 
को देखने की लालसा निराला की रही है। 'खुला श्रासमान' £ में साधारण पग्राम्य 
जीवन का एक घुला-घुला चित्र है। यह चित्र उनकी श्रनुभूति छौर सवेदना से भी 
रजित है । ग्राम का स्नैपशॉट, जिसमे कोई भी झावश्य ८ वस्तु नही छूट पाई है, यह 
है। "मेरी छवि ला दो' में जीवन से परिचित होने भौर जन जन के उर में गीतो वा 
स्वर भर देने की प्रार्थंवा है। हताश जीवन की कटठ्ठु वेदना ओर विषण्ण यथाथे के 
'जीबन-चिर-कालिक-क्रन्दन' है। श्रवसाद का यह भाव लेकिन क्षण्क है--'मेरा भ्रन्तर 
वज्च कठोर, देना जी भरसक भकभोर, 'मे व्यक्तित्व का वह औदार्य मिट नही जाता । 
'फिर संवार सितार लो' और 'मुक्ति' भी कामना के स्वतन्त्र गीत हैं । 

प्रिया से, शोर “कविता के प्रति” सम्बोधि गीत हैं। 'यमुना के प्रति' के 
भ्रव्ययन के अवसर पर हम इनकी शैलियों पर विचार कर श्राए हैं। दोनो कविताग्रो 
का सम्बोध कविता के ही प्रति है । पहले मे कविता जीवन की सरस साधना श्र 
कल्पना से विकसित मानी गई है | दूसरे मे वह बहु जीवन की छवि है श्रोर भाव ही 


उसके प्राणा हैं। कवि कर्म के लिए साधना की श्रनिवार्यता भी है । इस दृष्टिकोण को 
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हम उनकी काव्य-हृष्टि से भी सम्बद्ध कर सकते हैं, यद्यपि ये क्षण-विशेष की भाव 
ध्वनियाँ भी हो सकती हैं । 

व्यक्तित्व विश्लेषण वाले परिवर्त मे हम देख झराए हैं कि निराला को भ्रपने 
जीवन में पग-पग पर विरोध भौर भ्रालोचनाप्रों का शिकार होना पडा है। भपने जीवन 
के भ्रधिकाश भाग में उन्हे ये सधर्ष मेलने पडे, फिर भी उचित सम्मान श्रौर मूल्य न 
मिला, तब उनके जीवन का 'अनुताप' भी वढा। यह सत्य है कि निराला के व्यक्तित्व 
में निराशा और पराजय की कल्पना, पलायन की वृत्ति प्रभूत नही है, तथापि क्लान्ति 
के कुछ क्षणो मे श्लान्त और निराश मन की यह वाणी कभी-कभी श्रभिव्यक्त हो जाती 
है। 'अनुताप' में उपवन का ग्रीष्पातप कवि के जीवन का भी आतप है | हिन्दी सेवा 
का मूल्य उसे नहीं मिला । 'सच है” मे यह भ्रवसाद घनीभूत हो गया है । 'क्षार मे भी 
नये हारो' की खोज का जब विरोध हुआ तब हिन्दी सुमतो के प्रति' मे निराला की 
निराशा बढ जाती है। हिन्दी मे नये वसन्‍। (क्रान्ति) के श्रग्रदूत वही थे, लेकिन 
तत्कालीन साहित्यिक गतिविधि में उचित सम्मान के भ्रभाव से मी ईर्ष्या उन्हें नही 
हुई | ब्राह्मण समाज मे श्रद्धृत की भाँति पाश्वेच्छवि में जंसा रखा गया उन्हें, उसकी 
प्रतिक्रिया भी मन मे हुई भ्रवश्य । नवीन छन्द को रबर छन्द, या केचुआ छन्द भौर 
उनके काव्य को कठिन काव्य कहकर श्रालोचको ने जो वितण्डावाद फंलाया था उसके 
प्रति ही निराला का व्यग्य भी है ।! लेकिल आत्म-विश्वास का सम्बल नहीं 
छूटता-- 

हिल चुका हू में हवा से, हाति क्‍या 
यदि भहूँ, बहता फिरू में भ्रन्तहीन प्रवाह में-- 
नारायण मिलें हस श्रन्त में । * 

जिस तरह स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन के पुरस्कर्ता निराला बने थे, उसी तरह 
हिन्दी के प्रगतिवादी भान्दोलन का अप्रत्यक्ष नेतृत्व भी निराला ने किया। “श्रनामिका' 
के प्रकाशित होने के दो वर्ष पूर्व प्रगतिशील साहित्य-सघ की स्थापना हो चुकी थी । 
छायावादी काव्यघारा में एक मोड की राह भी देखी जा रही थी । यो तो प्रगतिवादी 
कही जाने वाली धारा से समता रखने वाली कविताएं परिमल मे मिल जाती हैं लेकिन 
उस काल में वह काव्य की प्रतिनिधि घारा नही थी । सन्‌ ३६ तक आतेै-अश्राते भारत 
का राष्ट्रीय जीवन भी एक करवट ले चुका था श्रौर साहित्य में भी नयी क्रान्ति की 
श्रावध्यकता भनुभूत हो रही थी । श्रनामिका में ही छायावादी कविता से प्रस्थान के 
बीज मिल जाते हैं। कृतित्व का एक भिन्न ध्रायाम इसकी कतिपय रचनाग्रो भे 
मिलता है । 

“मित्र के श्रति' प्राचीन परिषाटों पर व्यग्य-प्रहार है । मित्र उस ग्रान को बन्द 
करना भाहता था जिसमे छनन्‍्द नहीं, भाव नही प्राण नही, जो केवल नीरस है ! 
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प्राचीनता का पोषक मित्र कइता है कि तैव प्राचीनता सरस थी, उसमे सारस-हसो का 
कल कूजन था और वारिज वारिद से प्यार था, लेकिन कवि कहता है कि उस प्राचीनता 
से श्रपने द्वार रुद्ध कर लिए थे, इसीलिए उसे मन्द-मन्द बहने वाली सुवास नही मिली 
जो मधर भार से भरी थी भर सछन्द थी । खुली प्रकृति का श्रवलोकन उसने नही 
किया । वायु की गति भी स्वच्छन्द है भ्रोर पुरातन जीर्ण-शीर्ण है । नवीनता का वैभव 
ही कुछ दूसरा है वह सारे वन्धन तोडकर चलती है । निरुपाय छनन्‍्दों का वन्धन भी 
उसने तोडा है। इस नवीनता ने विखरे कणो को एकत्र किया है झौर जो मौक्तिक- 
माला बनी है वह सरस्वती के नये हार के रूप मे सज्जित है +-यह प्राचीनता के 
स्थान पर नवीनतता का शआञाग्रह है । इसमें निराला की शेली सीधी चोट करने वाली 
यथार्थोन्मुख है । 'दान! वा सा सशक्त व्यग्य भी, समस्त समाज फो ऋुनौती देने वाला 
व्यग्य निराला की ही सृष्टि है। परम्परित, प्रचलित धर्म की रूढियो श्रौर दोषों 
पर निराला की यह चोट तिलमिला देने वाली है। समाज के इस ढोग शौर वितण्डावाद 
पर कवि फी हृष्ठि उस समय गई थी जब छायावादी कवि भ्रपनी कल्पना मे ही द्वव- 
उतरा रहा था । मध्यम-वर्गीय उस स्वप्निलता से हटकर निराला ने ऐसे घोर यथारें- 
वादी चित्र दिए जो अपने तीज प्रभाव मे श्राज त्तक अप्रतिम हैं। धर्म के नाम पर जो 
भ्रमानुपिक कृत्य समाज मे प्रचलित रहे हैं उसका एक रोमाचकारी हृदय “'दान' मे है 
जहाँ धर्म के नाम पर वानरों को तो मालपुए खिलाए जाते हैं शोर मानव भिक्षा के 
लिए भी तृपात॑ भौर श्रतृष्त रहता है । दान की कथन दंली तक मे व्यग्य है । प्रकृति- 
प्रेमी रस-विलासी कवि यात्रा को निकला है श्र साक्षात्‌ होता है तीन्र जिजीविषा का 
ताडव । प्रारम्म से लेकर "नृत्य पर मघुर-भ्रावेदन-चपल' तक वही छायावादी कल्पना 
विलास है, लेकिन मैं प्रात्‌ प्यंटनार्थ चला” से कविता का दूसरा मोड उपस्थित होता 
है । यह 'भी व्यग्य को तीन्न करता है । पुल पर खडे होकर सोचने में मध्यमवर्गीय 
प्रात्म-तोष और पलायन की भावना है भोर मुझे तो वह भी एक व्यग्य लगता है। 
सोचने शोर प्रत्यक्ष देखने मे जो श्रन्तर है उसे ही प्रगाह करने का यह उपक्रम है । 
यह सोचना--कि विश्व का नियम तो झ्नचल है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, मानव 
सवमे श्रेष्ठ है भौर प्रकृति सदया है--वही मध्यवर्गीय श्रात्मतोप है जो यथार्थ से भागना 
भी चाहता है ।-- सोचने को क्या रह गया है' के वाद जो चित्र श्राता है वह कहता 
है--भभी वहुत कुछ है-- 

'एक श्लोर पथ के, कृष्ण काय 

ककाल शेष नर मुत्यु प्राय 

बेठा सशरीर, दैन्य दुर्वल 

भिक्षा को उठा, वृष्टि निश्चल 

श्रति क्षीण कंठ, है तीत्र श्वास 

जीता ज्यों जीवन से उदास! (पृ० २४) 
सवसे वडा प्रश्न तो यही है कि वह कक्ाल कौन-सा शाप ढो रहा है । यह प्रश्न सदा 
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से रहा--उत्तर विहीन । जो बडी-बडी दया का उदाहरण है--वह पैसा है । दान के 
पीछे जिस पूँजीवाद व्यवस्था का हाथ है वह यहाँ अनावृत्त है। विप्रवर--धार्मिक 
सज्जन पुरुष भी वानरों को मालपुए खिलाकर चले गए थे, लेकिन छुघात॑ मानव 
ककाल खडा रह गया--समाज की यह प्रवचना है ।--बोला मे--घन्य श्रेष्ठ मानव 
में भत्संता भर तिरस्कार उस पूर्व-चित्तना" पर है जो मानव को सृष्टि मे श्रेष्ठ मान- 
कर चली है, जो जाने कितने पीछे की कडी है | इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोडने 
वाली का चित्र उतना ही उदात्त है जितना परिमल की विधवा का, लेकिन वहाँ वह 
व्यग्य और तीन्र सर-सघान नहीं है जो 'तोडढती पत्थर' मे है। साधारण और दलित 
वर्गों के प्रति जो सहानुमूति इन कविताओ में व्यक्त हुई है वही प्रगतिवादी घारा का 
केन्द्र बनी है | पूंजीवादी सभ्यता का चित्र जो है वह तत्कालीन साहित्य में भ्रकेला 
है । साहित्य में माक्संवादी भौतिकवाद का श्रभी नाम ही सुता जा रहा था, श्रमिक 
और सर्वेहारा श्रभी श्राकरषण के विषय ही थे श्लौर निराला ने काव्य में श्रमिक का यह 
ग्राख्याव दिया । पूँजीपतियो पर यह हथौडे का प्रह्मर हुआ । वेदान्तिक दर्शन से काव्य 
संवारने वाले और 'जुही की कली' लिखने वाले कवि की यह दलित, शोषित वर्ग के 
प्रति सहानुभूति है, इसे श्राने वाला युग भ्राश्च्य से देखेगा । “भारत भाता ग्रामवासिनी 
खेती मे फैला है घुल भरा भ्रांचल* के स्थात पर तोडती पत्थर की भारत माता 
का चित्र निरीक्षण, सवेदना श्रौर यथार्ष मे भ्रकेला है । कवि अभ्रपती सवेदना भऔर विषय 
को सीमित नही कर सकता उसका विस्तार ही करता होगा तभी कवि-कर्म का साफल्य 
है । 'तोडती पत्थर' की भारत माता ग्राम-वासिनी ही नहीं श्रमिक वधू भी है । एक 
समीक्षक का यह मूल्याकव उचित है कि यह कविता एक ओर तो मार्गी है दूसरी झोर 
वह पत्थर तोड तोडकर नये ग्रुग का मार्ग भी बनाती है ।३ यह माग्ग प्रगतिवादी कविता 
का था जिसे 'तोडती पत्थर ने बनाया । इस साधारण भाषा मे भी भाव की सफल 
व्यजना तोडती पत्थर करती है-- 
कोई न छायादार 
पेड वह जिसके तले बेठी हुई स्वीकार-- 
गुद हथोडा हाथ 
करती बार-बार प्रहार 
सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार ।/* 
यहं गुरु हथोडे की चोट पत्थर पर पडने के साथ ही श्रट्टालिका पर भी पडती हैं । 
वह जहाँ बैठी है वहाँ पेड की छाया भी नही है और श्रट्टालिका तरु-मालिका से सजग 
१--सोचा--विश्वनियम अ्रचल 
सबमे हैं श्रंछ्ठ धन्य मानव ।” पृ० २३ 
२-पत प्राम्या 
३-१० ७६ 
४--नरेन्द्र शर्मा 
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3 | समाज के विपण्ण यथार्थ का यह विरोघामास है । मर बंधा यौवन और नत नयन 
में यौवन के चित्र के साथ पविन्न सयम है । भ्रन्तिम “मैं तोडती पत्थर” से पत्थर हृदय 
को भग्न करने का भाव भी झ्राता हैं ।* यहाँ निराला के वर्णंत और सकेत की कला 
का परिष्कार है--'वे किसान की नई वहू की आँखें" ग्रामीण वधू के झ्राश्चव से उस 
जीवन का सब्लेपण है । 'ज्यो हरीतिमा में बैठे दो विहग बन्द कर पा मे उपमा का 
यह प्रयोग चित्र की पूरी व्यजना देता है भौर यही उसकी मूल शक्ति है । नई बहू की 
आँखें वैसे ही हैं जैसे कि दो विहग अ्राखें वन्द कर हरीतिमा की झोट मे बैठ जायेँ। 
वे उडकर दूर नही पहुँच रहे (वहू की सलज्ज भौर सकोचमुद्रा) यद्यपि उनकी शक्ति 
ऐसी है (वहू की कल्पनाओ में सुख देखने की लालसा है--मले वह प्राप्त न कर सके) 
वे श्ाँखें श्रपे को खिली हुई नही मानती, बेंघी हुई जानती हैं । विश्व के वैभव से 
उन्हें कोई सरोकार नही, वे अपने को साम्राज्ञी नही मानती और श्रपने सपने सत्य 
नही कर सकी । (पख खोलकर दूर उडना) । यह ग्रामीण दरिद्रता की विपन्नता की 
व्यजना भी साथ-साथ है । किसान की नई वहू की आँखें तो मध्यम है, सकेत है, लक्ष्य 
उनकी अवस्था, जीवनगत विपन्नता का दिग्दशंन है । जो घुल-घूसरित खडे हुए हैं उन्हे 
गले लगाने की लालसा निराला की श्रन्यतम है। सहज मे सर पर बोझ ले जाने वाले, 
बछड़े को नहलाने वाले श्रमिक श्रौर ग्रामीणो के प्रति सहानुभुति मे वौद्धिकता नहीं 
भावावेश है, हारदिक सवेदना है । 

'वन वेला' का व्यग्य मध्यमवर्गीय बुद्धिवादी नारेबाजी पर है । यह व्यग्य उन 
राजपुत्रो पर है जो प्रपनी राजपुत्रता से विद्या खरीदते हैं, उन लक्षपतियों पर है जो 
भारत के विपय में शृन्य ज्ञान रहकर भी राजनीति शोर साहित्य में श्रपना अधिकार- 
दम्भ बताते हैं, उस पत्रकारिता पर है जो पूंजी पर आश्वित है, उन साम्यवादी नेताझो 
पर है जो रूस को पिता, गुर मानकर भारत की श्रवहेलना कर जाते हैं। एक महानुभाव 
ने कहा है कि, (वन बेला कवि की साहित्यिक हार का प्रतिरूप है । उसका व्यग्य उनकी 
साहित्यिक हार के कारण ही तीक्ष्ण हो गया है ।' मैं समझता हूँ यह उनकी साहित्यिक 
विजय का प्रतिरूप है | यहाँ एक साहित्यिक को झात्मतोष और परितोप, एक राजपुत्र, 
एक लक्षपति-पुत्र-मेता, साम्यवादी-नारेबाज़ नेता और एक पथ-श्रष्ट पत्रकार के खोख़ले- 
पन की तुलना में हुआ है । यह सही है कि कवि ने कहा है--"हो गया व्यर्थ जीवन, 
मैं रण गया हार ।” लेकिन इसी के वाद की पक्ति है” 

'सोचा न फभी 

अपने भविष्य को रचना पर चल रहे सभी । इसमे अपने भविष्य' की रचना 
पर, [स्वार्थ पर) चलने वालो का अनावरण किया है उसे कवि की हीनता-पग्रन्यि का 
परिणाम हम नही कहना चाहते, क्योकि न तो वहाँ प्रक्षेप (?70]6०007 ) है, न 
उसका अभ्रत्यक्ष व्यक्ती ऋरण । वह तो एक यथार्थ का अनावरण मात्र है। कविता 
की पूरी अन्विति (वेला का कथन-चरमसीम।) इस जीवन के मेले की वाह्य चमक के 


१--साहित्य, श्रक्तूवर १६५० मे निराला के पन्न के श्राघार पर । 


१४६ 


प्रति तिरस्कार दर्शाती है। वन मे कौडी के मोल बिकने वाली बेला की समता भी विश्व 
की कोई वस्तु नही कर सकती और श्रपनी कविता के प्रति विश्वास के साथ कवि 
भ्रपनी साहित्यिक विजय की श्रनुभूत करता है। मन के उतार-चढाव के अनुरूप ही 
कविता की व्यक्त शैली में भिन्नता भ्राती गई है । कवि मन में विचार झाने के पूर्व तक 
उनकी परिमल कालीन कला का रूप है, जहाँ पृथ्वी और सूर्य का प्रणय चलता है, 
मध्य में शैली यथार्थवादी, तीक्ष्ण चोट करने वाली और व्यग्य प्रधान है. (जो झ्राक्रोश 
को व्यक्त करती है) श्रत मे एक प्रशात मनोदशा को व्यक्त करने वाली गम्भीर और 
दार्शनिक कवि की सी यह उनके विजय के गे की अनुभूति भी व्यक्त करती है । 

झनामिका की नगिस महाकाव्यकार की प्रतिभा का बीज देती है। 
यहाँ कवि की कोमल भोर उदात्त कल्पना, दिव्य और भाव-श्रौदात्य एक साथ व्यक्त 
हुआ है । पाथिव-सौन्दर्य की भी स्व की दिव्यता में देखने वाले कवि ने पृथ्वी को ही 
स्वर्ग से बढ़कर माता है । पुरुष भौर प्रकृति, ब्रह्म भर श्ात्मा मे अत देखने वाले 
दार्शनिक कवि का यह भौतिक ससार का अनुराग है । “भौतिक रूप को लेकर इससे 
ग्रच्छा और किसी छायावादी कवि ने नही कहा ।”* यहाँ निराला की महाकवि कल्पना 
प्रमाणित होती है । कवि की चेतना उध्चे गसन करती है | उनकी कल्पना रवीन्द्र के 
उस पक्षी के समान है जो मुक्त होकर श्राकाश की ऊँचाई छूता तो है पर पृथ्वी का 
अचल भी नही भूलता | भौतिक और आध्यात्म का ऐसा समन्वय काव्य-णंगत में 
विरल है। गया की स्वर की छ्ाइ्वत सत्य की स्पष्ट ध्वनि कहना, उसे दीघे काल 
के गौरव का प्रवाह मानना, गया की पद्माकर से लेकर श्रव तक की प्रश्मस्तियों भे भ्रकेला 
है । यहाँ गगा की सध्या का चित्र है । शीत बीतने पर दीघे दिन श्रस्त हो चुका है । 
(शीत काल मे दित छोटे रात बडी होती है, लेकिन उसके बाद दिन बडे होने लगते 
हैं--यहाँ दी्घ दिन की यही व्यजना है) | सध्या (मानवीकृत) स्तिग्ध जात हृष्टि से, 
मन्द-मन्द गति से प्रिय की समाधि की ओर चली है ।* (साँक होते ही हृष्ठि मे दिन 
का सा तेज नही होता, यह शात दृष्टि का तात्पर्य है।) साँक होते ही दीप दीपतत 
होते हैं, सन्ध्या मानवी के हाथ में भी तारो के दीप हैं जो पराथिव दीपों से श्रधिक 
भव्य हैं। पेडो पर पक्षियों का कलरव भी वन्द हो गया--( श्ञात-हृष्टि ) और गगा 
का ही कलरव--“प्रहत-तरग-कर ललित-तरल-ताल” से सुनाई दे रहा है । प्रकृति 
का सुक्ष्म चित्रण भ्रलकरण भर भाव-सगीत की समानता लेकर चला है । 
चेत्र पक्ष (कृष्ण) की तृतीया के बाद का चन्द्र ज्योत्र्ता फैलाता है यह केवल एक 
उपमा मे पूरा हो गया है (नन्दन की श्रप्सरा घरा को विनिर्जन जान, उतरी समय 
करने का नैश गगा-स्तान ) घरा और गया का यह पहला महत्व है । इस पवित्र 
वातावरण शोर दिव्य चित्र को पृष्ठभूमि मे कवि चेतना उध्वेगमन करती है। वह 
सोचता है--“तत्व सूक्ष्म तर होता हुआ उषच्वंगमन करता है। पदार्थ से विकसित 

(--डा० रामविलास शर्मा निराला प्‌ ० १५० 

२-घोरे घीरे उतर क्षितिज से थ्रा चसत रजनी महादेवी । 
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होती हुई चेतना चिरन्तन तत्व मे समाहित होती है, इसीलिए महाम्वर श्रेष्ठ माना 
गया है । स्वर्ग भी सम्भवत इसीलिए पृथ्वी से श्रेष्ठ है भोर शरीर से महत्‌ कल्पना 
है ।--ज्योत्सस्ता सशरीर इस पृथ्वी पर खडी है। पृथ्वी का यह यौवन 
काल है । (वसन्त बिखरा है) हरे-भरे पर्वतो (स्तनो) पर कलियाँ (माला) थघिली हुई 
हैं और पवन अपनी सुरभि से दिशा-कुमारियो का मन सींच रहा है । कवि सोच नही 
पाता कि पृथ्वी सुन्दर है श्रेष्ठ, भ्रथवा स्वर्ग ? कि प्रणय के तिर्निमिष नयनो सी नरगिस 
कहती है-- 

“श्ाई जो परी पृथ्वी पर 

स्वर्ग की, एसी से हो गई है क्या सुन्दर तर ? 

पार फर श्रन्धकार श्राई तो श्राकाश पर 

सत्य कहो, मित्र, नहीं सकी स्वर्ग प्राप्त कर ? 

कौन श्रधिक सुन्दर, देह श्रयवा श्राखें ? 

चाहते भी जिसे तुम-पक्षी वह या कि पांखें ? 

स्वर्ग भुक झ्राये यवि घरा पर तो सुन्दर 

या कि घरा चढ़े स्त्रर्ग पर तो सुघर ?” (प्‌० १८८) 
भोतिक झौर श्राध्यात्म का यह इन्द्र दार्शनिक मतवादो का प्रधान केन्द्र रहा है । 
निराला ने यह ग्रुत्यी काव्य मे सुलकाई है। उनका कहना है कि, इस जगत को ही 
दिव्यता से समन्वित कर लो--फिर वही श्रेष्ठ हो जायगा। वस्तुत यह दृष्टि भ्रद्वैत- 
वादी की है जो पदार्थ में भी चेतना का स्फुरण देखता है भौर कही भी दवत नही मानता | 
महत्व न तो देह का है न पक्षी का । महत्व है दृष्टि का पद्लो का, साघन का । नगिस 
की कल्पना में महाकाव्यात्मक मृत विधान का उपयोग हुम्ना है (/000 77826) 
प्रकृति के चित्रो में इसका रूप निखरता है । 

अनामिका मे सास्कृतिक कलाकार का परिवेश भी मिलता है । यहाँ निराला 

भारतीय सस्कृति के झ्राख्याता के रूप मे प्रतिष्ठित हैं ! वस्तुत. छायावादी युग से लेकर 
श्ौर कदाचित सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य मे तुलली शोर प्रसाद को छोडकर सास्कृतिक 
कलाकार की सही विशेषता निराला मे ही मिलती है । भारतीय ससस्‍्कृति के मूल-तत्वो 
को उन्होंने समझा है भौर उनका अभिव्यजन काव्य में किया है। 'खड॒हर के प्रति 
में भारत के झतीत गौरव का आख्यान है । उस गौरव के प्रति यह भावात्मक सयोग 
है । यह खड॒हर भारतीयो को उनके विस्पृत गौरव की याद दिलाकर जामृति की प्रेरणा 
देता है । यह बीते युग मे भारत की सास्कृतिक विजय है । भ्राज वह मृत्यु की राह देख 
रहा है, भासन्न-मृत है और अपनी सनन्‍्तानो से बृ'द भर पानी को तरसता है । (कवि के 
सस्क्ृति प्रेम का यह मावोच्छवाह है) भारतीयों मे अपनी सॉस्क्ृतिक-निधि को विस्मृत 
करने की श्रवृत्ति पर खडहर के आँसू कवि की वेदना को व्यक्त करते हैं । परिमल 
में भी 'यमुना' अ्रतीत के गीत गाती थी , उसकी कल-कल घ्वनि अ्रव भी विगत 
सौभाग्य की गाया कहती है ('यहों)) भारतीय सस्कृति की प्रेम-प्रधानतता पर भ्राग्रह 
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किया गया है। यमुना को देखकर कवि को मघुर मलय मे समुद्र की तरग की हिलार 
लेती गुज याद आती है । मितनमय छुम्बन की शत-झत कथाएं, प्रेम-पुलकित असरुष 
नयनो का प्रणय-दान भर स्तेहिल न जाने क्तिने रासो की कथा लेकर यमुना अपने 
मे लीन वह रही है। भारतीय ससकृति के एक पक्ष का यह अतीत गान है और 
भपनी मूल भावना में यह पुनरुत्थान युग की प्रवृत्ति का द्योतत करता है। दिल्ली" 
में महाभारत से लेकर अ्ग्न॑ जो के समय तक ही पौरारिक भौर ऐतिहासिक पीठिका 
पर भारतीय सस्क्ृति के लघु स्मरण चित्र हैं। दिल्‍ली केन्द्र बवबकर चित्रों का आवतेन 
करती है। ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों को केन्द्र बताकर सस्कृति का भझाख्यान 
किया गया है, जिसमे निराला की वीर-पुजा भावना भी व्यक्त होगी है | 'सम्राट 
एडवर्ड के प्रति' मे निराला ने सस्क्ृति के एक नये परिवेश का स्वागत किया है। यह 
प्रशस्ति उन प्रशस्तियों से भिन्न है जो महारानी विक्टोरिया' के लिए उस काल में 
लिखी गई थी। उदात्त काग्यात्मक शैली श्ौर शुद्ध मानववादी आघार पर सम्राट 
का नवीन सस्कृति की पुकार पर सिंहासन त्यागना श्रोर स्वतत्न विचारों को प्रश्नय 
देना कवि की श्रद्धा का विषय बनता है । इन चार कविताओो मे ज॑मिनी, पतजलि से 
लेकर महाभारत, राजपूत, पुस्लिम श्रोर आधुनिक काल की सस्कृति का एक लघु 
श्राख्यान मिल जाता है । बिना किसी पक्षपात के सामासिक सस्क्ृति का उल्लेख यहाँ 
हुआ है । इतने प्रल्प रूप मे पूरी सास्क्रतिक विशेषताओं का काव्यात्मक अश्राख्यान 
निराला की ही विशेषता है । 

भ्रनामिका में विषयो क्रा यह वैविध्य है, कला की यह व्यापकता है भर कवि- 
वर्म के प्रति यह सचेत जागरूकता है। सरोज स्मृति” शोर 'राम की शक्ति पूजा' में 
महाकाव्यात्मक विशेषताश्रो का समन्वय है भौर इनका विशेष श्रध्ययन इसी परिपाइवे 
मे क्या जाना चाहिए । निराला के सारे परिवेण, व्यापक दृष्टि और असावा रण व्यक्तित्व 
की व्यजना में अ्रनामिका का सग्रह सूक्ष्म है। रवीन्द्र और विवेकानन्द की रचनादरो 
के कुछ अनुवाद भी इसमे संग्रहीत हैं। लेकिन उन्हे स्वतत्र कलाकृति न मानकर 
हमे छोडना पडता है। कल्पना श्र व्यक्त श्रव्यक्त सुक्ष्म सौत्दय के चित्रकार सृष्ठा 
बतिसे लेकर गीतकार, श्रद्वेववादी-दाशनिक, रहस्यवादी कवि, प्रगतिशील तत्वों और 
यथायंवादी झोनी के कवि तथा सास्कृतिक कलाकार के इन परिवेशों के साथ मह॒त्‌ 
काव्य के ओऔदात्य से समन्वित रचनाओं के कारण ही हम अ्नामिका को उनका प्रति- 
निधि काव्य-्सग्रह कहते हैं । 


हक 
कवि की प्रतिभा और संवेदना किसी नियम अयवा परिपाटी से बँधी नही 
रहतो । काव्य की विभिन्न रूपात्मक वर्गीकरण भी उसकी शक्ति की सीमाये नहीं 
है । यही कारण है कि महाकाव्य की जो सीमाए और शास्त्र नियम-वद्धता-शास्त्रीय 
समीक्षा श्रालिखित है, उसी रुप में वे आज ग्रहीत नहीं है श्रीर 'कामायनी” महाकाव्य 
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की श्रधिकृति पर कदाचित महाकाव्य की शैली सम्बन्धी मान्यताओं में हमे परिवर्तन 
करना होगा | जो विशेषता और लक्षण होमर और वर्जिल के काल मे उनके द्वारा 
प्रणीत महाकाव्यो के श्राघार पर उपधीत हुए थे उनका पालन दाँते की 'डिवाइन 
कामेडी' नहीं करती । फिर भी कामायनी महाकाव्य है भोर डिवाइन कामेडी भी । 
प्रसाद भी महाकवि हैं और दाते भी । 'कामेडी' शौर 'कामायनी' की व्यापकता, बोली 
और प्रभाव के औदात्य ने ही समीक्षको को उन्हे महाकाव्य कहने को विवश किया । 
इसी प्रकार झोली श्लौर कीट्स ने भी किसी शास्त्रीय नियमवद्ध महाकाव्य की रचना 
तही की । लेकित 'प्रोमीथियस श्रनवाउन्ह' और 'हाइपीरियन' महाकाव्य की गरिमा 
से मुखर हैं। वस्तुत शास्त्रों के नियमों के विषय मे समीक्षक भी एक मत नहीं है 
भर महाकवि उनमे अपने श्रनुसार परिचतंन करते जाते हैं, उनसे विद्रोह करते हैं । 
महाकाव्य और महाकवि ऐसे शब्द-विशेषण हैं, श्रयवा काव्य-लक्षण के द्योतक्॒ शब्द 
हैं जो सापेक्षिक होने चाहिए। वे कवि की सजनात्मक प्रतिभा के श्राघार पर ही 
प्रयुक्त होने चाहिए । 

इसी सन्दर्भ मे निराला की तीन” विशिष्ट वृहत्तर रचनाश्रो मे महांकवि की 
प्रतिभा श्रौर श्रौदात्य का स्फुरण देखने का हमारा लक्ष्य है। मेरा यह विश्वास है कि 
यद्यपि निराला मे किसी महाकाव्य की रचना नही की, तथापि उनकी इन क्ृतियों में 
उसका श्रौदात्य है, गरिमा है भर वे सम्मिलित प्रभाव मे किसी महाकाव्य से कम नही 
है । इस विध्वास को ही परखने का प्रयत्न यह है । 


सरोज-स्पृति 

सरोज-स्मृति एक श्रेष्ठ एलेजी मानी गई है । सामान्यत एलेजी, विलाप गीत, 
व्यक्तिगत विद्योग, भौर दु ख़ का प्रयत्क्ष भावोच्छुवास है । इसका आधार मूलत भाव- 
नाझो और भ्रभिव्यक्ति के प्रति एकान्तिक सत्य होता है। प्रीक-साहित्य मे जहाँ कि 
इस शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है--युद्ध-गीत, प्रस्थान-गीत, भ्रेम-ग्रीत के श्र्थों मे 
भी वह प्रयुक्त हुआ है । लेकिन प्रचलित अर्थ मे यह वियोग गीत के रूप -मे ही - प्रयुक्त 
होता है। श्रधिक्राशत ये गीत प्रिय-जन की मृत्यु पर भावों के निविड उच्छ्वास से 
समन्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमे कुछ इतर विषयो का भ्रन्तर्भाव हो जाता है 
जैसे एकान्तिक प्रेम--जो अपनी ध्वनि मे गम्भीर भौर कवि की देदना से प्रगाढ होता 
है । शोक गीत के लिए यह झावश्यक माना गया है* कि श्रभाव की भ्रनुभूति तीन झोर 
तात्कालिक हो जो अ्रपनी तीब्नता के कारण वेदना का उद्रेक करे, पर साथ ही कलात्मक 
भी हो। इन गीतो मे कबत्रि श्रधिकाशत बीते दिनो की याद करता है, उन बीती 
घटनाओं की याद श्राती है जो उस व्यक्ति से सम्बद्ध होती है ।” इन गीतो के श्रन्त में 

१--(१) सरोज-स्मृति (२) राम की शक्ति-पुजा (३) तुलसीदास । 
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बहुधा विलाप श्रौर वेदना के पश्चात्‌ एक प्रशात मनोदशा भी मिलती है | कुछ शो क- 
गीतो मे उदास वातावरण के पश्चात्‌ एक प्रसन्नता का वातावरण भी मिलता है, क्योवि 
कवि झ्ागत जीवन पर विश्वास करता है | निराला के इस गीत मे ऐसा ही है | अन्य 
प्रगीत भेदो की भ्रपेक्षा शोक गीत के लिए तीक्नतम श्नुभूतियो की अधिक श्रपेक्षा होती 
है । उसका सजन भी एक विशेष मानसिक अवस्था मे होता है| वह भावों की प्रवर्तक 
की अपेक्षा प्रतिक्षेपक होती है भर गम्भीरता के वातावरण (जो प्रधिकाशदठ उदास 
भी होता है) से झापूरित होती है ।" यो तो विलाप गीत अभिव्यक्ति का एक स्वाभा- 
चिक रूप ही है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि छ्लोक के कवियों का ही वह 
एकाधिकार है, तथापि इस प्रकार वी कविताश्रो का मूल लक्ष्य भावों के प्रतिक्षेप के 
साथ उन्हे प्रेरित करना भी होता है। बौद्धिकृता के प्रति उनकी अ्रपील समान नहीं 
होती । 
सरोज-स्मृति की केन्द्रीय पक्तियाँ ये हैं-- 
दुख ही जीवन को कथा रही 
बया कहूँ, श्राज जो नहों कही 

ये पक्तियाँ कवि के जीवन की सीमातीत संघर्ष प्रधानता मे उसकी प्लाथिक विवशता- 
जन्य पीडा श्रौर वेदना को व्यजित करती हैं । 'सरोज-स्मृति' मे निराला का व्यक्तित्व 
भौर उनके जीवन की अधिकाझ पीडा की मामिक सुखर व्यजना है। कथा के रूप में 
एक छोटा-सा वृत्त है, जो सरोज के बाल्यकाल से लेकर उसके विवाह भ्रौर मृत्यु तक 
ही घटनाओो को समेटता है, इसमे भी चयन ही किया गया है--विस्तार वृत्त नही है । 
इससे कविता की वर्णानात्मकता भी बच गई है । कविता का भ्रारम्भ सरोज की मृत्यु 
पर उसकी स्मृति से होता है । सरोज की भूत्यु पर निराला की आशथिक 
परिस्थिति भयानक रूप से निराशाजनक थी। सरोज की आवश्यक सेवा-सुश्रुपा भी 
निराला न कर पाए । इसकी वेदना ही कवि को कचोटती है । (मैं पिता निरर्थक--) 
प्पने स्वार्थ का समर निराला स्देव हारते भ्राए । सम्पादको के यहाँ से लौटी हुई 
रचनाएँ लेकर निराश मन निराला प्राकाश ताका करते थे । इसी श्रवसर पर विराला 
के दूसरे विवाह का प्रस्ताव श्राया । निराला को स्वय नियति से सधप करना पडा 
(खण्डित करने को भाग्य भ्रक) ! इस संघर्ष मे वे सफल भी हुए और ज्योतिषी की 
वाणी असत्य प्रमाणित हुईं। भ्रपनी झाथिक विपन्नता में ही सरोज के विवाह का 
प्रढवन सामने आया श्रौर जन्म से सामाजिक रूढियों श्रौर परम्पराओं के विद्रोही 
निराला ने कान्यकुब्ज समाज की रूढ रीतिगझ्ो का उललघन किया । विवाह के कुछ 
ही दिन के वाद सरोज की ग्रकाल मृत्यु हो गई । निराला श्रपनी श्राथिक विवश्यता 
में विकल ही बने श्राए। पुत्री के प्रति पिता का ग्रपेक्षप्कृत भ्रधिक प्रेम स्वाभाविक 
भोर मनोवेज्ञानिक भित्ति पर आधारित है। सरोज की झसामयिक मृत्यु पर--जो 
झ्धिकाशत श्राथिक श्रभाव के कारण थी--निराला की बेदना श्रौर दुख अपनी 
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निविडता मे व्यक्त हो गया है, जो सरोज कौ स्मृति में श्रादि से श्रत तक शोकमय 
गभीर वातावरण की सृष्टि करता है ४“ 
निराला की इस रचना मे काव्य के मर्म के साथ कवि का उज्ज्वल व्यक्तित्व 
भी अपनी समाजिक प्रतिक्रियाओ्रो के साथ व्यक्त हुआ है । व्यथा का इतना प्रकाशन 
सामान्यत' युगीन किसी कृति में नहीं देखा गया । झ्ौर यह व्यथा भी कवि की सामा- 
जिक चेतना पर हावी नहीं होती और न रुदन से कवि इतना श्रभिभूत हो गया है 
कि कविता उसी से ओत-प्रोत हो | फिर भी घनीभूत पीडा की यह व्यजना 'श्रासू”' के 
बाद अकेली है । कविता के ्ोक और उदास वातावरण में जो करुणा रस का सचार 
हुआ है उसकी उद्दोपक स्मृतियो मे सर्व प्रथम सरोज की वाल्यावस्था की स्मृति है! इस 
रूप में वाल-क्रीडा का स्वाभाविक चित्र उभरता है। इसमे भी प्रभाव झौर प्रवृति पर 
ही बल है, वर्णान पर नही । करुण-रस-प्रवाव इस रचना में वात्सल्य भौर श्र गार 
के भी प्रसंग हैं भोर कान्यकुब्ण समाज पर व्यग्य करते हुए विनोद भश्रौर हास्य के । 
शव गार के चित्रो मे निराला की निलिप्त तटस्थता का श्राख्यान वहुल है । इस हृष्टि 
से शत गार के स्वस्थ चित्रण के वे एकमात्र कलाकार हैं। श्रपनी पुत्री के यौवन का 
रूप वर्णान करने वाला कवि श्रकेला निराला है। निरपेक्ष सौन्दर्य का यह उदाहरण हिन्दी 
की श्रपनी निधि है। 
“धघीरे-घोरे बढ़ा चरण 
बाल्य की केलियों फा प्रागरत 
कर पार, लावण्य भार थर-थर 
फकाँपा कोमलता पर सस्वर 
ज्यों मालकौश नव वीखा पर” (पृ० १:६६) 
मालकौश ऋषम्‌ पचम वर्ज का भेरवी ठाट का राग है (कुछ इसे झ्रासावरी का भी 
मानते हैं ) जो रात्रि के तीसरे पहर मे गाया जाता है.। यह उच्च भावों का गम्भीर 
प्रकृति का राग है भोर इसके स्वर मृदु होते है*। सरोज के तारुण्य झ्रागमन को 
वीणा पर गाए गए मालकौश से उपमा देकर निराला ने उसकी प्रकृत व्यजना के साथ 
उसकी पविच्रता की रक्षा की है । प्रकृति का गाम्भीर्य श्रोर स्वर की मृदुलता यौवन 
के प्राथमिक लक्षण हैं । यहा सगीत की उपमा से काव्य का श्यू गार कर कवि ने भावों 
के झौदात्य की भी रक्षा कर ली है। इसके पश्चात्‌ सरोज की तरुणात्रस्था का जो 
चित्र है उसमे नेश-स्वप्न की मदगति, ऊपा का जागरण, किसलय दलो का खिलना, 
दिव्य बधन में वंधी देह यष्टि के उल्लेख--सब यौवन लक्षणों के प्रतीकार्थ हैं। सरोज 
के कठ की तुलना उसकी माँ की मघुरिमा से करके पूर्ण स्वस्थ यौवन का चित्र 
भाव दे दिया है । यह निराला की काव्य-शक्ति और श्रौदात्य का प्रमाण है । 
१-जयशकर प्रसाद 
२--प० विष्णु नारायण भातखडे ऋमिक पुस्तक माला तोसरोी पुस्तक : 


पु ०६६४ 





१५४ 


होगा ।* निराला में भोक्ता शौर सजक के इस प्रथकत्व का उदाहररं सरोज-स्मृति 
में पूणांता से है। यों तो इस भ्रवधारणा का जितना व्यवहा रिक रूप निराला के काव्य 
में मिलता है उतना हिन्दी में अन्यत्र नहीं है। निराला ने अपने चेयक्तिक सुख-दुख 
का रोना काव्य में नहीं रोया है, वेयक्तिक राग-द्वेष वहाँ नही हैं और यही काररा है 
की प्रात्माभिव्यक्ति की गीतिमों के उस युग में निराला का भोक्ता से यह प्रथक्रत्व एक 
विस्मय श्राइचर्य का कारण है । ऊपर मैंने कहा है कि सरोज स्मृति में श्रात्म-परक 
तत्व श्रधिक उभरा है। मेरे कथन में यहाँ विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मेरा 
उद्देश्य यही देखने का है कि भोजता की श्रनुभूतियो की तीव्रता के साथ भी सर्जक की 
मनीषा पृथक है-- वही पूर्ण कलाकार का रूप है। सरोज-स्मृति की प्रेरणा भोवता 
की श्रपनी वस्तु है लेकिन मुक्त-प्राणी से हटकर जिस तटस्थता और निलिप्तता से 
स्मृति' के चित्र श्राए हैं, वे निर्वेववितक कला के उदाहरण हैं। व्यक्तित्व से हटकर 
निराला ने समाज, परिवार श्रौर जीवन के चित्र भी दिए हैं। भोवता की वेदना से ही 
प्रोत-प्रोत रचना नही है । चित्रों मे वैयक्तिक रागद्रेष नहीं है--कान्यक्रुब्ज समाज 
की स्थिति भी चित्रित रूप से भ्रधिक श्रच्छी नही है। उस समाज की दहेज प्रया श्रौर 
वैवाहिक रीतियो की कट्टरता छिपी नही है । उसके प्रति व्यग्य को भी हम राग- 
हे षात्मक नही मानने । पुत्री की तरुणावस्था का वर्शंव ही उनकी निर्वेबक्तिक कला 
का सबसे बडा उदाहरण है । वही एक मात्र कवि है, व्यक्ति है जो भ्पनी कन्या की पुष्प- 
सेज संवार सका है, माता की सारी शिक्षा पुत्री को दे सका है-- फिर भी निरलिप्त, 
तदस्य, योगी सा इस भ्रात्मपरक गीति में भी कवि की सामाजिक दृष्टि घुँघली नहीं 
पडती । सर्जक प्रतिभा का यह श्रप्रतिम उदाहरण है। भावों की विविधता के साथ 
व्यापकता, कलाकार की निस्सग तटस्थता झौर व्यक्तित्व के उज्वल प्रकाश मे यह रचना 
मिराला-काव्य मे ही नही, ।हेन्‍दी काव्य मे एक ऐतिहासिक निधि है। 


राम की शक्ति पूजा 

पौराशिक श्राधार शऔर वस्तु योजना--- 

देवी-भागवत की कथा है कि श्रतिम दिन के युद्ध के पूर्व राम ने देत्री की पूजा 
की थी । नारद के भादेश पर रामचन्द्र ने नवरात्रि का ब्रत लिया था श्रौर देवी को 
प्रसन्न किया था । राम की श्ञक्ति-पूजा का मूल श्राघार यही पौराणिक आश्यान है। शिव 
महिम्न स्त्रोत्त मे एक श्लोकआाता है ।* जिसमे विष्णु द्वारा शिव की भक्ति का 
उल्लेख हुग्ना है ! इत्ती मे पूजा के लिए एक सहस्म कमल चढाने का उल्लेख भी है । 
पूजा के श्रवसर पर एक कमल की कमी पढने पर विष्णु ने पुडरी-काक्ष होने के नाते 
पग्रयना एक नयन भ्रपित करने का उद्यम किया था श्रौर श्विव प्रसन्न हुए थे। पवन 
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परिवर्त--सात 


प्रगति झोर प्रयोग 


प्यग्य काव्य की विशेषता प्रगति झौर प्रयोग का भारम्भ 
१ कुकुरमुत्ता (१६४२) 


व्यंग्य की समस्या 
व्यग्य-घिश्लेषरण 


२ नये-पत्ते (१६४६) 


३ बेला 


सामाजिक चेतना भौर युग की पश्रभिव्यक्ति 
राजनीतिक चेतना 

ग्रामीण सहानुभूति 

एक विशिष्ट रचना * 'देवी सरस्वती 
फुछ विवादास्पद रचनाएँ उपलब्धि 
(१६४३) 

भूमि हिन्दी-उदू' का सस्मिलन 

प्रेम, प्रकृति, प्राध्यात्म श्रोर रहस्य-जिन्नासा 
कामना, निराशा श्रोर सतोष 

जीवन, व्यग्य, जागरण 

गज़लें, कत्तात श्रोर शेर 

लोक गीत मुल्य 


४ अरिमा (१६४३) 


पृष्ठभूमि 

गीतिका को परम्परा 

निराशा शोर विधाद 

प्रशस्तियाँ, सम्बोध भौर उदवोधन 
कुछ विवादास्पद रचनाएं 

मृल्य 


हे 


प्रगति और प्रयोग 


सन्‌ ४२ भारत के राष्ट्रीय जीवन में ऐतिहासिक वर्ष है । इस वर्ष बंगाल 
का श्रकाल पडा, भारत के राजनीतिक जीवन में एक दिग्श्रम सा श्राया | इस 
दिग्श्रम भर भ्रस्त-व्यस्त स्थिति का साहित्य पर भी प्रभाव पडा । जागरूक साहित्य- 
कार होते के नाते बंगाल के झकाल का प्रमाव निराला पर कम नहीं पडा । सस्मरणो 
से उनकी प्रभावित मानसिक स्थिति का पता चलता है। निरन्तर व्यक्तिगत ग्राथिक 
विषमताझों से उनमे एक वितृष्णा का भाव झा गया था और सामाजिक क्षेत्र मे भी 
यही सब देखकर कवि-चेतना पर जो प्रभाव पडा वह उनके व्यग्य प्रधान होने की 
पृष्ठभूमि हो सकती है ) समाज के पीडित और शोषित वर्गों के प्रति निराला की भावा- 
त्मक सहानुभूति स्व रही है भौर क्रियात्मक-सहानुभूति का प्रकाशन भी उनके जीवन 
को अ्रनेक महत्वपूर्ण घटनाओ्रों से होता है | यहाँ श्राकर निराला से काव्य को सामा- 
जिक व्याख्या और व्यग्य का श्राधार बताया । प्रगति और प्रयोग से हमारा तात्पये 
इसी काल के काव्य से है। इस व्यग्य-काव्य में भी निराला ने जीवन के सामान्य 
मूल्यों और मानववादी दृष्टिकोण को ही श्रपता प्रस्थान वनाया । व्यग्य झोर दुखान्त 
काव्य मे प्र्तर है । * समान विन्दुओ से भ्रधिक उनमे अन्तर की रेखायें स्पष्ट है 
दुखान्त काव्य की अवौद्धितता और भावात्मक पृष्ठभूमि के स्थान पर व्यग्य काव्य 
में जीवन का एक बौद्धिक और समीक्षातत्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है । 
दुखान्त काव्य जहाँ भावी और अहृष्ट शक्तियो से परिचालित होता है वहाँ व्यग्य काव्य 
जीवन के नैतिक मृल्यो का यथा्थंवादी आकलन करता है। व्यग्य काव्य मे क्रिसी भी 
यथार्थ का सस्क्ृत तत्वों से आवृत्त करने का मोह नहीं होता । वह जीवन को उसके 
अनावृत्त रूप मे ही देखता है--रजसा है वैसा ही चित्रित करता है । यह कला का 
यथाय॑वादी दृष्टिकोश है । क्राचीन युग मे होरेस ने व्यग्य काव्य को व्यप्टिगत और 
समप्टिगत दोपो के परिमार्जन के लिए सफल वताया था। जहाँ और विवाद एव 
प्रयोग सफल नही हो पाते वहाँ व्यग्य सफल होता है। इसमे वात को सक्षिप्त धौर 
सक्त से कहने की शेली भ्रपनाई जाती है। यह अपने लक्ष्य पर सीची चोट करती है। 
मनोवैज्ञानिको के श्रनुतार व्यस्थ काव्य के पीछे एक सोलिक श्र क्रान्तिदर्शी प्रतिभा 
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वाले व्यक्तित्व का वल होता है। जो जीवन के प्रारम्भ से ही सघर्षों मे पलते हैं 
भौर समाज का भ्रधिक निकटता से शभ्रवलोकन करते हैं, उसके वेपम्य से परिचित होते 
हैं, वे ही सफल व्यंग्यकार हो सकते हैं। व्यग्य की पृष्ठभूमि मे एक हीन-भाव की 
प्रेरणा भी मानी गई है लेकिन हम उसे हर कही प्रयोजनीय नही मानते । व्यग्य जब 
व्यक्ति तक ही सीमित हो तब कदाचित ऐसा होता हो, लेकिन जो व्यग्य सामाजिक 
लक्ष्य से श्र जीवन की विस्तृत भूमि पर दोषो के परिहार के लिए कल्याण-भावना 
से लिखा जाता है, ऐसा नही होता । निराला के व्यग्य उनकी स्वाभाविक स्वच्छन्दता 
आऔर रुढि-विद्रोह व्यक्तित्व के ही प्रकाश हैं । सफल व्यग्यकार के लिए अपने विषय से 
तादात्म्य स्थापित करने की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योकि वह केवल कल्पना की 
वस्तु नही है । वह जीवन के क्षेत्र में प्रमावो की सृष्टि है। श्रत व्यग्य-काव्य को 
जीवन के श्रधिक समीप कहा जाय तो कदाचित श्रत्युक्ति न होगी । वह साहित्य का 
यथार्थवादी, प्रगतिशील दृष्टिकोण है । निराला के व्यक्तित्व की यह मूलभूत विशेषता 
रही है कि वे साधारण श्रोर सामान्य जीवन से इतने चुल-मिल जाते हैं कि लगभग 
एकरस भी हो जाते हैं। यह उनके व्यग्य के हित मे भला ही हुआ है । इससे वे समाज 
की श्रशक्ितियो, सीमाओझ्ो से श्रधिक निकट का परिचय रख सके है, उन्हें भ्नावृत्त कर 
सके हैं । इसीलिये उनके ऐसा “शिष्ट व्यग्य, सच्ची श्रन्तर्व्यथा से निकला हुम्ना, जो 
पढते ही सहृदय को प्रभावित भी कर सके, साहित्य मे बहुत कम देखने को मिलता 
है ।/१ इस प्रगति और व्यग्य-प्रधात काव्य से मिराला की सामाजिक और 
यथार्थ दृष्टि श्रधिक प्रकाश में आई है । छन्द झशौर भाव तथा भाषा की 
स्वच्छुन्दतावादी क्रान्ति के वाद यह दूसरी क्रान्ति निराला ने की जो हिन्दी 
काव्य मे सामाजिक-चेतता श्रौर यथार्थवादी हृष्टिकोश तथा प्रगतिशील 
मानवदण्डो को लेकर चली । यहाँ आकर उनके काव्य में एक नया सौन्‍्दय- 
वोघ, एक नयी प्रभिव्यजना-प्रशाली और काव्यभूमि मिलती है ॥ यह 
निराला के सवेदन-शील व्यक्तित्व का एक नया पाशवें है जहाँ मानवता के प्रति 
आत्मीयता के दवरा एक नये समाज की रचना की प्रेरणा कार्य करती है । श्राघुनिक 
साहित्य के सम्बन्ध मे प्रगति और प्रयोग का इतिहास कुकुरमुत्ता श्रौर नये पत्ते से 
झ्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता है झौर इस मानने में अति-व्याप्ति भले हो, वस्तुत- 
हम निराला के देय के विषय में श्रधिकर जागरूक हृष्टि का परिचय देते है । 
कुकुरमुत्ता 

कुकुरमुत्ता निराला की इसी त्षामाजिक चेतना, यथार्थ दृष्टि, प्रगतिशील 
विचारधारा भ्ौर व्यग्य-वृत्ति का परिणाम है, जिसमे जीवन के विविध पाइरवों पर व्यग्य 
किया है । इतना तो निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि क्कुकरमुत्ता के पीछे कोई 
साधारण काव्यात्मा कार्य नहीं करती । जितना तीत्र श्लौर मर्ममेदी उसका व्यग्य है 

१-डा० रामविलास शर्मा स्वाघीनता झौर राष्ट्रीय साहित्य * पृ० १२४ 

२--डा० प्र सनारायस शुक्ल * हिन्दी साहित्य मे विविघवाद ए० ३४६ 
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उतनी ही व्यापक उसकी दृष्टि है| उंसके व्यग्य का लक्ष्य एक नही, अनेकोन्मुख है । 
लोगो मे इस वात पर मतभेद रहा कि निराला जी इसमे किस पर व्यग्य करना 
चाहते हैँ । इस मतभेद का कारण कविता की शअ्रस्पष्टता है जो युद्धकाल मे उनके 
विश्वासों के डिग जाने से पंदा हुई है--कुकरमुत्ता का व्यग्य जहाँ गरुलाव को मारता 
है वहाँ खुद उसे भी हास्यास्पद बना देता है।”? कुछ लोगो का विचार है कि 
प्रतिक्रिया की फ्रोक में कही-कही अनगेल बहुत कुछ कहा गया है । भौर कुकूरमुत्ता मे 
न तो व्यग्य ही निखराग्रा है न उसका कोई स्तर ही है, प्रयोग नवीन अवश्य 
है परन्तु श्रवाद्धनीय नवीनता, ग्राह्म-प्राचीनता से भी हानिकर हो जाती है । ऐसा 
लगता हैं कि निराला विरोधो के बीच में गुजर कर प्रत्मेक वस्तु का उपहास करता 
हुआ अपने प्रति किए गए ग्रत्याचारों का बदला लेना चाहता है ।* 
मैं समभता हूँ क्रि यह 'कुकुरमुत्ता' सरीखे साधारण शैली में लिखे गए छुभते 
व्यग्य के प्रति श्रौर उनऊे व्यक्तित्व के प्रति श्रन्याय है कि निराला ने भ्रत्यन्त साधारण 
दब्दो का प्रयोग किया है, लेकिन यह अश्रसफलता नहीं व्यग्य की सफलता है । मेरी 
दृष्टि मे कुकुरमुत्ता का व्यग्य विविघ क्षेत्रीय, तीब्न है । जो भी वर्ग कुकुरमुत्ता के प्रति 
मोह दिखाकर अपना प्रतीक मानेगा, वही व्यग्य का शिकार होगा । इसीलिए मैंने 
कहा है कि इस रचना के पीछे कोई असाधारण प्रतिभा झ्रौर लक्ष्य कार्य कर रहा 
है । कुकुरमुत्ता की कया सीवी शर सरल है भौर उसे दृहराने की श्रावश्यकता नहीं । 
मूलत उसके उद्देश्य व्यग्य के विषय में ही भ्रम फने हुए हैं, श्रतः उन्हें ही स्पष्ट 
किया जाय । 
कुकुरमुत्ता का पहला व्यग्य तो उस समाज पर है जहाँ उच्च वर्गो का 
श्राधिपत्य होता है श्रोर निम्न वर्ग उपेक्षित रहता है। क्रुकुरमुत्ता यहाँ निम्न बर्ग का 
प्रतीक है और गुलाव उच्च वर्ग का। गुलाब की वाढ मे मालियो, नोकरो का पसीना, 
घाम से तस्त होना, उच्च वर्ग की (पूंजीपतियों की कहिए !) उस शोषण-बृत्ति को 
उभारता है, जो श्रमिक तथा सर्वहारा की पूँजी पर विलास और सुख मनाता है । 
गोली झर वहार की मित्रता को मानववाद पर आधारति बताया गवा है ।* (पर 
यह ठीक नही ।) यह वर्ग-सघर्ष के स्थान पर वर्ग-सामजस्य की भावी समाज-रचना 
का स्वप्न है जहां उच्च झोर निम्न वर्ग में कोई भेद न होगा । दोनो में सहानुभूति 
पूर्वक शौर एक-दूसरे का समादर होगा । मुझे यह कल्पना विलण्ट लगती है और व्यग्य 
की तीब्रता पूरी नही उमरती । इसके स्पष्टीकरण के पहले कुकुरमुत्ता के व्यग्य का 
_दूगरा लक्ष्य देख लेना चाहिए जिससे भी यह स्पप्ट हो जायगा । यह कुकुरमुत्ता उन 
१--डा० रामविलास छार्मा निराला पु० श्८८- १८६ 
२-विदवस्मर नाय उपाध्याय - कवि निराला छाव्य-कला श्रौर कृतियां 
४० २१६, २१६ 
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साम्यवादी नेताग्रो का प्रतीक भी है जो श्रपने समर्थत मे वेदों से लेकर श्राज तक की 
ज्ञान-राशि को अपने चश्मे से देखते हैं । 
कुकुरमुत्ते की वहक मे कही गई बातें भ्रन्गल नही, उनका व्यग्य उन तथाकथित 
साम्यवादी नेताओं पर है, उन कुत्सित बुद्धिवादियों पर है, जिनको विश्व की हर वस्तु 
मे भ्रपना प्रपच दिखाई देता है और जो असम्बद्ध प्रलाप के पश्चात्‌ शून्य मे ही तिरते 
रहते हैं। गोली श्रौर वहार का मेल भी कुछ-कुछ युद्ध के प्रथम वर्षों मे हुए जमेनी 
झौर रूस का मेल है ।* नवाव साहव का कुकुरमत्ता के प्रति झ्राकस्मिक प्रेम उस उच्च 
वर्ग के बौद्धिक विलास का प्रतीक है जो हवा के साथ रुख बदलने का अवसरवादी 
दृष्टिकोण रखते हैं । जब नवाव ने देखा कि गोली (उच्च वर्ग का एक प्रतीक) कुक्र- 
मुत्ता (स्वेहारा जन) की प्रशसा करती है झर उसका प्रभाव बढ रहा है तव वह 
भी कुकुरमुत्ता उगाने का (सर्वहारा वर्ग से मिल जाने का) विचार करते हैं । दुनिया 
से गुलाब मिटा दिए जाएँ श्रौर उनकी जगह कवाव वनाने के लिए कुकुरपुत्ते ही रह 
जाएँ । यह रूप-कभी चुस्त नही बैठता कहा गया है | लेकिन मे लगता है कि यह 
रूपक उपरोक्त हृष्ठिकोश को व्यवत करने के लिए ही आया है | नवाव साहब का रुख 
प्रदर्शन प्रिय साम्यवादियों के प्रति है जो स्वहारा का पक्ष, केवल शयने स्वार्थ के लिए 
केवल प्रदंशन की प्रेरणा से लेते हैं। लेकिन, “कुकुरमुत्ता उगाया नही जाता” से फिर 
समस्या खडी होती है । इसका सकेत यो हो सकता हैं कि जिस सर्वहारा श्रथवा निम्न 
वर्ग का वह प्रतीक है उसकी कोई परम्परागत सस्कृति की जड नही होती ।१ यदि यह 
प्राक्षेप्प भी हो तो उसका सकेत यो होगा कि साम्यवादी यह विचारधारा श्र सव्वे- 
हारा की सास्क्ृतिक भावी रचना एक नेसग्रिक श्राधार लेकर चले । कुक्रूरमुत्ता स्वय 
ऊगे, उगाए ने ऊगे--नवाव की फंशनपरस्ती का शिकार वह न हो । 
कुकुरमुत्ता मे व्यग्य तत्कालीन हिन्दी कविता में तथा-कथित प्रगतिवादी झोर 
प्रयोगवादी घाराग्रो की भ्रव्यवस्था श्लौर श्रराजकता के प्रति भी है । तत्कालीन प्रगति- 
वादी लेखको में जो श्रनावश्यक जोश, एक-दूसरे के प्रति कुत्सा का भाव भ्राया था, 
झ्रनर्गल जोश में ऊँचे कुलावे वाँधते थे--उसके प्रति भी यह व्यग्य है-- 
“जंसे प्रोग्रेस व का लेखनी लेते 
नहीं रोका रुकता जोश फा पारा 
यहां से यह सब हुश्रा 
जैसे प्रम्भा से बुझा ।?* 
इसी प्रोग्रेसीव जोश मे यह सब हुम्ना जो कुकुरमुत्ता की भ्रनगंल बातें कहो गई 
_हैं श्लोर टी० एस० इलियट वादियो पर यह व्यग्य-- 


१- प्रो० कासेश्वर शर्मा . नई घारा फरवरी १६५३ 
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' कहीं का रोडा, कही का लिया पत्थर, 

टो० एस० इलियट ने जँसे दे मारा 

पढ़ने वालों ने जिगर पर हाथ रखकर, 

फहा, “फंसा लिख दिया ससार सारा,” 
यह उन प्रयोगवादियों पर व्यग्य है जो इलियट का शअ्रनुकरण कर ही अ्रपने तथा- 
कथित प्रयोगो को ससार की नव्यतम वस्तु मानते हैं श्नौर कुकुरमुत्ता ऐसा “नया-कवि” 
है, जिसकी कलम नही लगती, जो श्रपनी परम्परा से विच्छिन्न ही उगता है । बिना 
मूल, जड के । झौर वैसे भ्राधुनिक पोएट तो यह हैं ही-- 

"श्रागे चली गोली जैसे डिक्टेटर 

उसके पीछे बाहर जैसे भुव्खड फालोश्रर 

उसके पीछे ढठुम हिलाता टेरियर 

श्राघिनक पोएठ (?0०6)/”+१ 

इस रूप मे क्ुकुरमुत्ता का व्यग्य सीमित, एकोन्मुख्व नहीं है--अनेकोन्पुख है 
भौर उसकी चपेट में श्रवव्यस्थित, अ्रसम्बद्ध जितने हैं, सब आ जाते हैं । उश्नकी शेली 
भी निराला के पिछले काव्य की तुलना मे साधारण है, क्योंकि “ग्रुग के प्रनुकुल इसकी 
रूपरेखा है ।/ उसका व्यग्य भी युग पर है और इस कथन मे कुछ न कुछ सत्य 
अ्रवश्य है कि 'निराला ने इस कविता में सारे विश्व को बाँधने भौर उसके विकास का 
पथ खोजने की चेष्टा की है ।!* जहाँ तक विकास-पथ खोजने की चेष्ठा की बात है, 
बढ आरोपित प्रशसा है--वैसे व्यग्य का लक्ष्य वितृत है ही । 

नए पत्ते 

नये पत्ते की कविताओ्रों का घरातल वही हे जो कुकुरमृुत्ता का है। इसमे 
कुकुरमुत्ता मे प्रकाशित सात रचनाग्रो को भी ग्रहीत कर लिया गया है । जीवन की 
यथाथे भूमियो का झाकलन नए प्रतीको और प्रतिमावों से हुआ है और जनवादो काव्य 
का नया परिवेश । जिस प्रकार विद्रोही साहित्यकार वाल्टेयर इतिहास की सबसे बडी 
बौद्धिक शक्ति थे उठती अकार निराला हिन्दी-काव्य के इतिहास की सबसे बडी बौद्धिक 
शक्ति हैं। नये पत्ते मे निराला की चेतना सामाजिक है, वाह्मयोन्मुखी है श्लौर समाज- 
शास्त्रीय है । जो कला (४४7) पर आधारित होकर व्यग्य-सृष्टि करती है वही 
नये पत्ते की है | यहाँ निराला की कला में, कविता में विरोधाभास, विलक्षण प्रयोग 
स्वतत्र भाव-सयोग की स्थितियाँ मिलेंगी जिन्हें श्रति यथार्थवादी कला से सम्बद्ध किया 
गया है । नये पत्ते में 'ठंठ”” की वह अ्रतिम पक्ति कदाचित काव्य-रूप लेती है जिसमे 

१- कुक र मुत्ता 

२--पृ० २१-२० 

३- एक वात 

४--महाप्राश निराला . गगाप्रसाद पाठेय प० २०० 

५४--अझ्नामिका पृ० १६ 


६5१ 


एक वृद्ध विहग ढूँठ पर बैठा कुछ याद करता है। उसकी श्ाखो के सामने यथार्थ- 
जीवन की तीब्नता है, उसकी विषण्ण विद्ग[पता है। नये पत्ते मे सामान्य ओर निम्न 
वर्ग के प्रति निराला की सहानुभूति उसके वास्तविक जीवन-चित्ओो, संघर्षों को चित्रित 
करने के माध्यम से व्यक्त हुई है | नये पत्ते में नये प्रयोग हैं, नयी काव्यभूमियों की 
शोध है । श्राधुनिक हिन्दी कविता में प्रयोगवाद का आ्रारम्भ कदाचित इसीलिए नये 
पत्ते से माना जाता है | 

'रानी भर कानी”' एक यथार्थवादी रचना है, जिसमे मातृ-हृदय के मनो- 
विज्ञान का यथार्थ पहलू ज्ञापित हुआ है | श्रपती कानी, काली, नकचिपटी, गजे सर 
श्र चेचक के दागवाली लडकी को भी रानी कहना मातृ-हृदय की कोमल वृत्ति है । 
रानी के परिश्रमी श्ौर गृह-काज-कुशल होने पर भी माँ को उसके विवाह की चिन्ता 
लगी रहती है शौर केवल कुरूप होने पर उसका विवाह नही हो पाता । इस पर रानी 
की वेदना भाँस बन कर बहती है। रानी का यह रुदन समाज की उस व्यवस्था पर 
व्यग है जिसमे विवाह के लिए रूप-पूजा प्रमुख होती है, भनन्‍य ग्रुणा नही | व्यग्य मे 
तीम्नता से श्रधिक रचना की ममंभेदी घ्वनि है जो एक कातरता और सेन्द्रिय वेदना 
बहाती है । खजोहरा”* रवीन्द्र की 'विजयनी” की परिवृत्ति कहा गया है ।? यह घोर 
यथार्थवादी (कदाचित अतियथार्थवादी नही |) झौर सीमा तक भदेस चित्र भी है । 
जहाँ तक गाँव के सामान्य जीवन के चित्र का प्रइन है वह सफल चित्राकन है । 
वाद हें का जहाँ चाहिए वहाँ ल वरसना श्रौर उनसे हाईकोर्ट के वकीलो की तुलना 
करना हल्के हास्य की स॒ष्टि करता है । इसके वाद का ग्रामीण चित्र मिराला के ग्रामीण 
जीवन के निकट परिचय का प्रमाण है ।४ रचना में किसी व्यग्य की स्थिति नही है 
केवल हल्का सा हास्य ही है । यदि कल्पना कर ग्ह मान भी लिया जाय कि वह सामा- 
जिक हृष्टि से भारतीय समाज व्यवस्था के एक झरूप पक्ष पर व्यग्य है तो वह एक ही पक्ति 
में व्यक्त होकर प्राय अ्रव्यकत-सा है । ग्रामीण चित्रों के लिए भ्रवर्य यह रचना महत्व- 
पूर्ण है श्र कवि के निकट परिचय को प्रमाणित करती है। 'मास्क्रो डायलाग्स* मे 
आ्राधुनिक समाजवादी उन नेताशो पर तीखा व्य ग्य है जो रूस की दुह्ाई दिए विना 
वात करना प्रतिष्ठा के वाहर समभते हैं। एक श्रोर तो वे 'मास्को डायलाग्स' का 
उल्लेख करते हूँ, दूसरी श्रोर बडे भाई के बेंगलो की देखभाल । समाज के बड़े झआदमियों 
को फेंस्ताकर गिडवानी जैसे समाज नेता अपनी स्वार्थ-सिद्धि करते हैं। ये समाजवादी 
नेता राजनीति के साथ साहित्य मे भी श्रनघिकृत प्रवेश पाना चाहते हैं । सिद्धान्त 
शौर व्यवहार की यह खाई सम-सार्मायक लोक-नेतृत्व की बडी स्पष्ट-वृत्ति है। 
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गिडवानी जी एक साथ समाजवादी नेता, समाजवादी-साहित्यिक (तथाकथित सब) 
के प्रतीक हैं। 'थोडो के पेट मे बहुतो को श्राना पडा" युद्धकालीन बढते हुए पूंजीवाद 
के प्रभाव, साम्राज्याद और शझ्राथिक झोषण का चित्र है। गुफा मानव से लेकर श्राज 
की वैज्ञानिक प्रगति तक के विक्रास पर, ध्यान पर आज के कल-कारखाने वाले “राम 
राज्ये (!) पर व्यग्य है । जहाँ 'वारिएज्य के राज्य' ने लक्ष्मी को हर लिया है, टापू 
में कैद किया है । ईस्ट इंडिया कम्पतती से विकसित होकर साम्राज्यवादी ब्रिटिश राज्य 
की पूंजीवादी नीति पर यह व्यग्य प्रतीत होता है । 'राजे ने रखवाली की”? मे सामन्‍्ती 
व्यवस्था भौर सभ्यता पर व्यग्य है, जहाँ ज्ञानी, ब्राह्मण, कवि, लेखक, इतिहासकार 
झौर नाथ्यकार सब राजाश्रो की प्रशसा मे ही अपना कतंव्य इति समझते थे। मावर्स 
के द्वारा दिए गए सामन्‍्ती व्यवस्था के रूप का यह काव्य मे आया व्याख्यान है। धर्म 
जहाँ श्रकीम थी और 'एक घोखे से भरा हुआ बढावा रहा' है । इस थोथे घर्म के नाम 
पर युद्ध होते हैं, जनता का सर्वनाश होता है । सब स्वरक्षा के नाम पर । खुशखबरी 
आधुनिक चल-चित्रो के प्रभाव पर व्यग्य है। इस प्रभाव से समाज के जीवन की धुरी 
पिने तारिकाशो पर जा टिकी । लगता है झौर जोवन-सत्य भी नाच रहा है--सिने 
नतंकियों सा । “कैद पासपोर्ट.” से कदाचित रहे सहे सामाजिक नेतिक मुल्यो 
की व्यजना है जिनके भ्रभाव में देश हालीवुड हो गया होता, देविकाराती भौर उदय- 
शकर के पीछे लगे लोग पादचात्य सभ्यता का पूर्ण श्रनुकरण कर गए होते। दगा ५ 
में भी भाधुनिक सम्यता पर व्यग्य है, जिसके प्रभाव स्वरूप व्यक्तितत्व की विधघटनकारी 
शक्तियाँ काम कर रही हैं श्रोर मन तथा श्षरीर की क्षीरणता का यह वरदान (!) इस 
नयी सम्यता का है। मूल्यो की विपक्षता भी उसी का देय है | मनुष्य का ज्ञान और 
विद्या केवल शुष्क तकों तक (एक की तीन कहने! श्रथवा तीन को एक कहने तक ) 
ही शेप हो जाती है । सम्यता के विकास के वाद की यह अव्यवस्था भी उसकी एक 
प्रवचनामयी उपलब्धि है | 'चर्खा चला'* ऐतिहासिक चेतना के पाश्व॑ पर मानव जीवन 
के विकास का चित्र है जिसकी परिणति सामाजिक-चेतना में होती है। निर्देश यह 
है कि भ्रभी दुनियाँ उस सामाजीकरण को प्राप्त नहीं कर पाई है जो महाभारत काल 
में था, जहाँ कृष्णा ने इन्द्र की जगह गोवर्धन की पूजा प्रारम्भ करवाई थी श्रौर धरती 
का महत्व समझाया था | मानव को, गाय भ्रौर वेलो को मान दिया था ! कृषि के देव 
बलदेव ने हल को श्रश्त्र माना था। वेदों से चली श्राती हुई मानव विकास की इस 
कथा में सामाजिक बोध का श्राग्रह है, साथ ही काव्य के नित्य नूतन परिवर्तन का निर्देश 
भी | वेदों की परम्परा से सर्वप्रधम वाल्मीकि ने विद्रोह किया और घरती की प्यारी 
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लडकी सीता के गाने गाये ये | कविता में सामाजिक चैतना और समाज-बोध जागप्रत 
हुआ था । कविता का दृष्टिकोण प्रगतिशील ही है और महाभारत काल एवं वाल्मीकि 
का उल्लेख, भाशका है प्रतिक्रियावादी न समझ लिया जाय। 'पतचिक १ हँस मे प्रकार्शित 
हुआ था जिसकी पृष्ठभूमि में बंगाल के झकाल पर निराला की भावात्मक (क्रियात्मक 
भो ) सहानुभूति कार्य कर रही है । यह तत्कालीन स्थिति का चित्र है । दृष्टि-नकोच 
परतन्त्रता का ही प्रतीक है। सन्‌ ४२ का अकाल भी वौद्धिक वे में क्रान्ति का सूत्र- 
पात नही कर पाया । सेंघो का ढेला शकरपाला ही बना रह गया, जीवन की कट्ठुता 
झौर तीखापन किसी मधुरता से ही फीका पडता गया । तीब्र विपण्ण और विद्र,प 
समाजिक स्थिति के खारे कडवे प्रनुमव भी झात्मतोष देते रहे । सभी नेता श्रपनी राह 
चले गये झौर हाथ की मुहर भी छ॒ुदाम होकर रह गई । जन-शक्ति भी श्रह्ेतुक प्रमा- 
खित हुई । श्रादमी की पराजय तभी होती है तब वह॒परतन्त्र रहा है, ( दूसरे के हाथ 
जब वह उतारा गया है ) यह स्थिति लगभग वैसी ही थी जैध्ो कि लडने को उद्यत 
व्यक्ति कुइती के साधारण नियम से भी श्रनभिज्ञ हो । ४२ की स्थिति भी स्वतन्त्रता के 
लिए कृत-सकल्प, युद्धाय-कृत-मिश्चय की थी, लेकिन दिग्प्रम भी व्याप्त था। 'तारे 
गरिनते रहे” * भी उसी गत्यावरोध का चित्र है। आकाश पर चाँद भ्रनिवारयंत पाता है, 
कलाझो का क्षय होता है श्र पृथ्वी का उल्लास हृबता जाता है । जमीदार भी करो के 
लिए प्रनिवायंतर आते रहे श्रौर जन-श्रक्ति क्षीण होती गई | वैधानिक, न जाने, कितने 
तरीके निष्फल चले गये । कित्तना विहार किया ( कानूनी पानी पर ) और शआलाकाश के 
तारे गिनने की सी किकतंव्यविमृढ भ्रवस्था देश में विराजती रही । यह तत्कालीन भारत 
के राजनीतिक, श्राथिक, और सामाजिक जीवन के दिग्श्रम की थव्थिति का चित्रण है। 
यह भी निराला की राष्ट्रीयता, प्रगतिशीलता का एक पहलु है जिसमे न तो प्रचार की 
पैप्नेटियरिंग है न राजनीतिक नारेबाज़ी। “मर्मे-पकौडी' ? यद्यपि रोमास विरोधी 
रचना कही गई है,* तथापि व्यग्य-प्रधान वह भी है। एक वावय मे कज़ुस पर तो व्यग्य 
है ही परन्तु यदि गर्म पकौडी को तथाकथित नये-विचार और नई-भवस्था के श्राभासित 
वडे-वडे शब्द मान लिया जाय तो रचना का व्यग्य अधिक निसखरता है । ये नये विचार 
उसी तरह झ्ाकपित करते हैं जिस तरह गर्म पकौडी पहले दिल लेकर भ्राकर्षित करती 
है । तथाकथित नये विचारों में दिल(भावनाप्रों)को प्रभावित करने की हो ,क्ति होती 
है और दौद्धिकता (यह पूर्व ज्ञान कि गर्म पकौडी को तत्काल ग्रहण करने से जीभ भी 
जल सकती है *)का प्रभाव । एक भावनात्मक जोश ही उनमें होता है भर प्रभावित 
व्यक्ति उन्हें प्रहूशा भी कर लेता है, लेकिन स्थिति वही होती है जो “गर्म पकौडी' को 
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दाढ तले दवाने से होती है। फिर ऐसे व्यक्ति उसे चिंपटे भी रहते है। कजूस( बौद्धिक 
विपन्न) की तरह कौडी छोडते नहीं । इनके लिए शाइवत और स्थायी मूल्यों (बम्हन की 
पकाई घी की कचोडी) को भी त्याग दिया जाता है । वस्तुत न तो गर्म-पकौडी का कोई 
दोष है, न नये विचारी का । स्थिति ग्राहक सापेक्ष्य ही है । यह वर्ग-प्रियता और वर्गे- 
संघषष की भावनाशो के प्रति भी सकेत हो सकता है ।? 'प्रेम संगीत" वस्तुत रोमास 
विरोधी श्रौर उसकी प्रतिक्रिया ही है । प्रेम का 'भदेस” रूप ही इसमे झाया है भोर 
प्रेम के परम्परित सुन्दर उपादान का विरोध । “बाम्हन' का लडका घर की पनिहा- 
रिन जात की कहारिन झौर कुरूप स्त्री से प्रेम करता है यह श्राज की प्रभद्र सामाजिक 
स्थिति है। कुत्ता भौंकने लगा'३ किसानो की कातर दयनीय स्थिति का चित्र है । 
शीत के पाले से खेती नष्ट ही चुकी है श्नौर किसान परेशान हैं, लेकिन कारिन्‍्दो का श्रत्या- 
चार यथावत्‌ यथेच्छ है । डिप्टी साहब चनन्‍्दा लगाने से नहीं चुकते । इस स्थिति पर 
कुत्ते का भौंकना व्यग्य को तीन्न करता है। कुत्ता तक प्रतिरोध कर सका, किसानों 
के प्रति सहानुभूति दिखा सका, लेकिन मनुष्य मे उसकी कोई प्रतिक्रिया नही हुईं। भार- 
तीय ग्रामीणों की यह कावर स्थिति है। 'कीगरुर डटकर बोला' ” से भी जमीदारो 
झऔर शासन के अत्याचार का एक पहलू है । तत्कालीन गाघीवादी नेता भी इस व्यग्य 
के शिकार है) छलांग मारता गया!* मे मेढक को केन्द्र बनाकर किसानों की असहा- 
यता झौर जमीदारो के शभ्रत्याचार की व्यजना हुई है । “डिप्टी साहब” ' इसी प्रकार 
सामाजिक कठ्ठ यथाथे भौर कृषक दयनीयता की व्यजना करता है । सरकारी कारिन्दो 
का व्यगपुर्णो श्रनावरण भी तीखा है । देश के ग्रामो का यह आज का वास्तविक चित्र 
है । वर्षा भे ग्राम की प्रकृति का वर्षाकालीन एक स्वाभाविक श्रीर कवि की ग्रामीण 
सहानुभूति से रगा चित्र है। भ्रनामिका का सहज' झौर खुला' झ्ासमानत की ही तरह 
यह नेसगरिक भ्रकृति का चित्र है जिसकी प्रन्तिम पक्तियों मे वेधता हुआ व्यग्य है। 
'मेंहगू महंगा रहा 5 राष्ट्रीय नेता और गाघीवादी नीति पर तीजन्न व्यग्य की बौछार है, 
साथ ही निम्न वर्ग के जीवन-गत सुख-दुख का निकट से परिचय । यह श्राधुनिक 
काग्रेसी नेताम्ो का श्रनावरण है भौर युग के न्यायालय मे उनको उपस्थित कर निर्णय 
की राह देखी गई है। व्यग्य अपने प्रखर प्रावेग मे ग्रामीण क्षेत्रों में की गई बलाव्‌ 
सभाझ्रो को, उनकी श्रव्यवस्था को, केवल जेल हो श्राने के प्रमाण-पत्र प्राप्त नेताग्रो 
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को, जनता पर गोली चलाने वाली संरकार को, पूजोपतियो द्वारा पालित-पोषित 
काग्रेसियो को और व्यापारियों द्वारा श्रभिभावित पत्नो को भी समेटता चला है । जर्मी- 
दारो के वाहन, अल्प मूल्य पाये श्रमिक, महाजनों के कर्जे से दवे किसानो के प्रति 
यह काव्यात्मक सहानुभूति है। भारत की राजनीतिक चेतना का विद्व,प इन पक्तियो 
मे उभरता है और इतना शिष्ट व्यग्य हिन्दी साहित्य में प्रकेला है। इसमे पडित जी 
का रेखाचित्र वनवेला से समता रखता है और पडित जी का निर्देश स्पष्ठ है । मेहगू 
के वक्तव्य मे भूमिगत क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति भश्ञोर समाज का कंद्गुतम 
यथार्थ एक साथ व्यक्त है । “खून की होली जो खेली” भावाजलि है--सनत्‌ ४६ के 
श्राइ० ए० एस० से सम्बन्धित विद्याथियो पर किए गए गोली कान्‍्ड पर । तिलाझलि 
भी श्रद्धाजलि है झौर 'रामकृष्ण देव के प्रति” निराला की रामकृष्ण-मिशन से सम्बद्ध 
पविन्न भावना का मूत्त रूप ।१ 


नये पत्ते की विशिष्ट रचना “देवी सरस्वती” है ।* इसमे भी निराला की 
ग्रामीण-जीवन में सहानुभूति व्यक्त हुई श्ौर "भारत माता ग्रामवासिनी3 की तरह 
देवी-सरस्वती ग्राम वासिनी है । मेरा भ्पना विचार है कि पूरी “ग्राम्या' के समस्त 
चित्रों और 'देवी सरस्वती' के छ ऋतु के छ ग्राम-चित्रो की तुलना मे निराला की 
विशेषता प्रमाणित हो जायगी । निराला के ये चित्र पत की ग्राम्या से कही भ्रधिक 
यप्रार्थंवादी हैं, कही भ्रधिक सहानुभूति-पूर्ण, कही भ्रधिक स्वाभाविक । पत “प्राम्या' की 
झ्ोर एक झाकपेरणवश गए हैं श्वश्य, (प्रेरणा उन्हे नही ले गई है। ) लेकिन उस 
जीवन से वे एकरस नही हो सके, तादात्म्य नहीं विंठा सके। वे दूर ही से देखे गए 
चित्र हैं। केवल बोटधिक सहानुभूति ही वहाँ मिलती है। ४ इसके विपरीत निराला के 
व्यक्तित्व में ग्रामीण जीवन से एकरस हो जाने की मूल-मूत विशेषता रही है। यही 
कारण है कि उनके चित्र इतने स्वच्छ निर्मल नेसगरिक और प्रभविष्णु हैं--आत्मा- 
सुभूति से रंगे हैं। 'देवी सरस्वती” मे भारतीय ग्रामो का वर्ष भर का जीवन झ्ाकलित 
हो जाता है और कुल मिलाकर उसे 'ग्राम्या' से अ्रधिक महत्व मिलना चाहिए । 
याम्या के धोवियो, चमारो, कहारो के नृत्य श्रौर ग्राम-श्री भी नैसगिकता में इतने 
प्रमविष्णु नहीं हैं जितने 'देवी सरस्वती” के विभिन्न ऋतुओ के आमोद-प्रमोद के लघु- 
लघु चित्र-खड । इसकी पद्धति मिल्टानिक है श्र मिल्टन के “लर्लग्रौ' के निकट इसे 
माना गया है, * जो श्रत्युक्ति नहीं है | भ्रारम्भ में कविता की कला श्र कल्पना उसी 
कोटि की है, लेकिन वह भी लोक भे विचरती है और कला यथार्थ से भास्वर है। वीच- 
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में । इन गीतो की मा्िकता के आघार पर निराला की कथित विक्षिप्तता पर भी 
सहसा विश्वास नही होता । इन गीतो मे हिन्दी जन-गीतो की सीधी सरल प्रभि- 
व्यक्तियाँ श्रौर सहज सम्प्रेषण की कला है । इनके आधार पर निराला हिन्दी के सफल 
जन-गीतकार माने जा सकते हैं । उद्ू -शायरी का प्रभाव भी इन गीतो पर परवर्ती 
उद्दू -शायरी का पडा है । वहाँ भी इस बीच एक नया उत्थान आया है जो उसकी 
पुरानो नजाकती शायरी भौर शमा-परवाना वाली पद्धति से विद्रोह है । भली सरदार 
जाफरी झादि इसी नये उत्पान से सम्बद्ध हैं । उद्दू का यह प्रभाव भी हिन्दी में आत्म- 
सात्‌ होकर ही झाया है । उक्त बैदर्घ्य के साथ ही भाव-प्रवाह की श्रप्रतिहतता का 
भी विशेष ध्यान रखा गया है । यह हिन्दी श्रौर उ्द' कविता की सम्मिलित भूमि का 
भ्च्छा उदाहरण है भौर जिस प्रकार निराला हिन्दी-बगला मंत्री के प्रतीक समभे 
जाते हैं उसी प्रकार वे यहाँ हिन्दी-उद्दू मैत्री के प्रग्रगण्य माने जायेंगे । 

बेला का प्रथम गीत ही प्रकृति का चित्र है। चित्र प्रात'काल का है श्ौर रवि 
किरण गीत याता है । कमल प्रस्फुटित हो गए हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किरणो 
की तन-पालक सालिका पड चुकी है भौर समघीत समीर बहता है। ग्यारहवाँ, 
चौदहवाँ भ्रौर बाईसवाँ गीत भी इसी तरह प्रकृति का स्वतन्त्र वर्णन है । पच्चीसवें गीत 
में कंसे-कसे प्रात श्राया की क्रमिक गति निरूपित हुई है भौर एक विशेष श्रथ्थ में इसे 
प्रात का गति-चित्र कह सकते हैं । प्रकृति के इन चित्रों की सात्र-एक विशेषता है- 
उनका स्वतन्त्र होना । न तो वे मानवीय व्यापार के सकेत भौर हृष्टा भावरजित हैं, न 
उन पर भ्राध्यात्म का भावरण चढा है। वे निमु'क्त, स्वच्छन्द प्रकृति को रेखाश्रो मे 
बाँघ भर देते हैं। फिर भी ये गीत तुलना के वाद साधारण ही ठह रते हैं, कला भी 
सामान्य श्र वर्सनात्मक है । चित्रों में रगों की वह प्रगाठता नहीं मिलती जो 
परिमल, गीतिका श्रौर पूर्ववर्ती चित्रों मे मिलती है । क्या यह निराला की कला की 
निय्ति मानी जाय ? वस्तुत इस कला का रूप श्रधिक वस्तुन्मुखी होकर आया है और 
उसे प्रगति या निगति न कहकर केवल विकास कहा जाय । 

नवें गीत में एक श्वू गारिक भाव झाया है । नायिका सारी रात वार्तालाप 
करती रही, प्रात भी उसकी श्रांख नही खुली । कोमल छ्वारीर कम्पित है श्र पुरवाई 
चलती है-- लगता है किसी माया का जीवन-छल है, जहाँ प्रत्येक राग-रजित है भौर 
पारस का सामीषप्य है । एक श्रजाने लोक मे विचरण करने श्र एक श्रजाने पाठ 
सीखने के लिए योवन की बरसात बढ़ती है । उद्दाम-श्व गार की प्रवाहिनी भी तरग 
सकुल होकर रह गयी है भ्रौर इसी मे सम्भवत उसकी महिमा है । यह निराला के 
कवि-व्यक्तित्व की विशेषता रही है । श्व्‌ गार-मावनाओो को प्रकृति के उपादान, उद्दीप्त 
करते हैं ।* प्रेम की श्रलौकिक च्यजनाएँ भी यहाँ विरल नही हैं । देह माया की 
ज्योति है श्रौर वचन श्रमुल्य मोती । उदित बसन्‍्त की छटा की तरह क्षण प्रतिक्षण 
उसका रूप विकसित होता है। वह जीवन का ग्राधार, हृदय का प्यार है। दोपहर 
... ३>-बला मीतण 
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में घनी छौह सा सुख मिलता है। गीत के अप्रत्यक्ष सकेत स्पष्ट हैं ।! श्लौर कई गीतो 
में तो झ्राध्यात्म-व्यजना स्पष्ठ आधार लेकर चलती है। जब पारलौकिक श्र झाध्यात्म 
सत्ता की प्रतीति हो जाती है तव विश्व के फैले विस्तार मे कुछ भी उसके तुल्य नहीं 
लगता । प्रसख्य तारादल, समीर के चचल पलक, गहन रात्रि में फुलो की गधघ से भरे 
वन-कुन्तल, भोर को सागर के तट पर उगते रवि श्रौर सघ्या को पर्वत की श्ोठ मे 
डूबते सूरज की छवि भी उसके श्रागे कुछ नही है । उस अरुण के रूप की सहस्नों उप- 
म.एऐं निष्फल हैं ।* पाँचवे गीत मे गीताजली के उस गीत सा भाव है जिसमें कि वह 
झरूप प्राणों की बसी मे साँस फूंकता है भौर प्राण वज उठता है | वह साँस आती है, 
जाती है, भौर प्राण सघ्वनित हैं। यहाँ भी उसे सत्ता के गान से स्वरो के बादल छा 
जाते हैं। वह भी प्राणो मे भ्राता है, जाता है, लेकिन कंसे यह होता है, यह जिज्ञासा 
शेष रह जाती है । मूक जिज्ञासा का यह भाव रहस्यवाद की प्रथम सीढी माना गया है 
जिसके एकाधिक भाव-चित्र गीताजली में मिलते हैं। यहाँ निराला की जिज्ञासा भी 
उसो मूक शेशव-प्रदन की तरह है । यह प्रश्न सदेव ही मौन उत्तर लेकर भी शभाता है 
झौर लोग श्रपने में अपना सब कुछ पाते हैं + लेकिन जो सही मार्ग भ्रपनाता है उसे 
ही वह सम्वल मिल पाता है । रहस्य की जिज्ञासा के साथ भक्ति का भाव यह सम्मि- 
लित होकर झ्राया है । कोरमकोर दाझ्निकता मे माधुय चर्या भी सम्मिलित है। छठ्वाँ 
गीत लगभग इसी भाव की पुनरावृत्ति है । झनस्य भक्ति की यह भावना वैष्ण॒व-कवियों 
की निकट्ता करती है । इसके साथ ही भक्ति के श्रवान्तर भेदो का भाव भी इन गीतो 
मे आा गया है । माधुयं पर झ्ाधारित, दार्शनिक जिज्ञासा पर आधारित, भ्रद्व॑तवादी 
व्याख्याएँ, इन गीतो मे हैं ।१ इन प्रेम भ्ौर भ्राध्यात्मिक गीतो में सुफियाना रग मिला 
हुआ है । श्मा शौर परवाना वाला माव भलक मार-मार जाता है और प्रकृति के 
उपयोग से जिस सत्ता का भाव झ्राता है वह उदूं कविता के आशिक-माशुक की 
परम्परा का है, तथापि वह शैली भ्रौर व्यजना में पूर्णत हिन्दी का है। इसी भ्राधार पर 
हमने वेला की भूमि सम्मिलन की माली है । भाव-प्रवाह की अवाघता के बाद हमें 
यह कहने मे सकोच है कि यहाँ रहस्यानुभूति दुरूह हो गयी है । श्रवश्य यह रहस्यानुभूति 
पिछले गीतो की भाँति दाशंनिक पूर्णता और श्रलकारिक विधान की नहीं है, उसका 
रूप कुछ सरल शब्दों मे व्यक्त किया गया है, वह हिन्दी कंत्रिता से कुछ भिन्न उ्दू 
शायरी के समीप की वस्तु है । 

वयस के साथ-साथ व्यक्ति की कामनाएँ भी बढती हैं, पर ये कामनाएँ सासा- 
रिक तृष्णा की नही | भ्राध्यात्मिक क्षेत्र की होती हैं, मुक्ति की होती हैं । वेला मे ऐसी 
ही कामनाएँ ही हैं । इस विस्तृत दृश्यमान रूप की घारा के उस पार जाने की दिव्य 
कामना, देह की वोणा पर ऐसे गान गाने की कामना कि जिसमे मिखिल विश्व वेंध 

१- गीत १० 

२-भीत ३ 

३--गीत क़मश, ७, २६ झौर ४० 
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जाय । बैर से भधी दुनिया मे मघुवर्षण की कामना निराली की यहाँ है।" ऐसी 
कामनाओ में कंथोलिक भाव का भी प्रभाव है!" प्रत्येक जन की सफलता, मानववादी 
झ्ाधार पर जन-जायगृति की कामना,? इन गीतो मे की है जिनमे कहने का लहजा भी 
सुफियाता है (जमी रहने दे, जान रहने दे भ्रादि)। कतिपय गीतो में जीवन की विषमता 
ही ध्वनित होकर रह जातो है । इत विषमताश्रों का विरोधाभास, निराक्षा श्रौर 
मायूसी, फूलों का मुरकाना, ससार का कैदखाना, दिनो ओर रातों का मुसीबत में 
होना, झौर राहु की घार्तें यह सब अभ्रभिव्यवितयों की शैली में हिंदी की परम्परित 
विशेषताप्रों से भिन्न पडती हैं। इन गीतो पर स्पष्ठत दो प्रभाव देखे जा सकते हैं-- 
एक ओर तो वे गीताजली वी तरह ही मृक भाव-निवेदन करते है श्रौर दूसरी ओर उर्दू 
शायरी की घारा के समीप हैं। कही-कही उसकी घ्वनि भी वहीं है। भ्रभिव्यक्त यह 
निराशा जीवन के यथार्थ की ग्रभिव्यक्तियाँ ही है क्या ? निरन्तर विरोधों के बाद 
विश्नाति का यह प्रनुभव एक मानसिक अ्रवस्था विशेष कही जा सकती है । यह मामिक 
है ही, व्यवितत्व से सम्बद्ध की जाय तो एक श्रकल्य पाश्व मी प्रकाशित होता है, 
लेकिन हम उसे समय विशेष का मानसिक वातावरण ही कहते हैं, श्रन्यधा संतोष ओर 
विश्वास भी वहाँ विरल नही है । 
यह हम कई बार कह चुके हैं कि निराला की कवि-चेतना सदेव ही साधारण 
लोक-जीवन से सम्बद्ध रही है । उनके काव्य में सटैव ही उस जीवन के मामिक चित्रों 
की भ्रभिव्यजना हुई है । बेला मे भी यह पक्ष है। ग्रगा-तट पर बैठे हुए साघृू-जोगियो 
के चित्र की यथार्थ दृष्टि मे उनके प्रति जनता की अमीम श्रद्धा-मक्ति और कवि का 
हल्का-सा व्यग्य है ।” परिमल के भिक्षुक की परम्परा के चित्र में कलाकार, व्यापारी, 
शिक्षक, कारीगर, महाराज और तरुणी के दृष्टिकोण (भिक्षुक के प्रति) से सामाजिक 
भ्रनगढता पर व्यग्य है +* कहो-कही स्पष्ट ही जन-क्रान्ति का सकेत है। रुखे वेश, सुखे 
प्रधर वाली जनता के बढ़ते हुए दैन्य श्रौर विपमत्ता के प्रति सहानुभूति का रूप रक्त 
की प्यास बुकाने और शवित के लोह स्व॒रों को बजाने मे व्यक्त होता है । रुण्ड-मुण्डो 
से भरे खेत शोर गोलो से पटे खेत इस रज्त-क्रान्ति की भोर सकेत करते हैं। 
'यलगार'' करने की सी भावना भी हत पक्तियों मे है-- 
जिन्होंने ठोकरें खाई गरीबी मे पडे, उनके 
हजारों-हा हजारों हाथ के उठते समर देखे । 


१--बेला : गीत ४२ 

२>-गीत ४६ 

३>-+भीत ६५ 

४--गीत क्रमश १२, १३, ४३, ५३, ६० 
४१--गीत ४४ 

६--हम यलगार करते हैं--श्रती सरदार जाफरी 
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भगन फी ताझतें सोई , जहाँ की हसरतें रोई, 


निकलते प्राण बुलबुल के बगीचे से श्रगर देखें (प० ६३) । नवीनता का भेरी- 
गान, आँख के झ्राँसुओ से सेलाव लाने की श्रौर शोला वरसाने की भावना, पूंजीपतियो 
का विरोध, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति, समाज की व्यवस्था वदलने, इतिहास का नया- 
निर्माण करने, मुक्ति गीत, उद्त्रोधन के गीत वेला के भाकपंण हैं।' इन गीतो में प्रगति- 
वादी कविता का बह पूर्व रूप मिलतः है जो श्रागे चलकर विकसित भो हुआ, जिसने 
जोश और क्रान्ति के तराने गाए और समाज का तख्ता पलटने का उद्बोघव किया । 
फविता की दौली यहाँ मपीय भ्रधिक है । भ्रमीरो की हवेली को पाठशाला बनाना, 
सेठों के घर पर किसानो का बके खुलवाना, विष्यसक श्रोर प्रचारात्मक राजनीति से 
सम्बद्ध ये भाव साम्यवादी कवियों में अधिक प्रसिद्ध हुए थे । निराला को क्रान्तिकारी 
कवि इस रूप मे कहा जा सकता है भौर नाज़िम हिकमत और पाव्ले नेरदा के भ्रभाव 
की पूति, निराला, हिन्दी मे कर सकते हैं। इन जोशीली भौर उद्दाम कविताओं में 
कही प्रभावान्विति की रक्षा भी नहीं हो पाती | जैसे--५ €वें गीत मे विद्रोह प्रौर मह- 
फिल का राज़ भौर श्ज्भार, फिर विच्छू ओर विल ऊवल जोश में निकली अभिव्यक्तियाँ 
हैं। नज़रूल इस्लाम की सी झ्रातकवादी और विध्वसात्मक भावो की ये कविताएं उन्हें 
क़ान्ति और विद्रोह का कवि बनाती हैं। निराला यहाँ साहित्यिक गीतकार कम, जन- 
गीतकार श्रधिक है । 

वेला में फारसी छन्द-शास्त्र के निर्वाह पर भी गीत-स॒ष्टि हुई है । यही नहीं, 
उदय -शायरी का प्रभाव भाव, भाषा, शेली पर भी पडा है। इन गज़लो में वही कोमचता, 
बडी वात को थोडे में कहने की वही शैली झीर दूर वी कौडी लाने की वही कल्पना- 
विलास वृत्ति भी प्रयुक्त हुई है जिसके लिए उदृ -शायरी प्रसिद्ध रही है। कल्पना की 
उडान, भावों की लताफत भ्रौर हुस्तो तखय्युल (सौन्दर्य कल्पना) के साथ मुहावरेदानी, 
प्रेपण और अभिव्यक्ति मे उदू कविता के समकक्ष रखी जा सकती है। लेकिन उर्दू 
गज़ल परम्परा के अनुवर्तत मे भाव-गाम्मीर्य का वहन नही हो सकता है--उद्द की 
उक्ति परक शैली के साथ ही हिन्द्दी काव्य सौप्र॒त्॒ की भी रक्षा यहाँ नहीं हो सकी है । 
ग़ज़ल* की एक विशेषता यह भी होती है-- किसी एक ही भाव पर अनेक प्रकार की 
उक्तियाँ चहाँ दी जाती हैं । यह कुछ कुछ हिन्दी की समस्यापूर्तिः वी सो वस्तु है । 
(हँसी के तार के होते हैं ये वहार के दिन! मे बहार के दिनो की प्रभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न 
उपभाझो झौर कल्पनाओ के माध्यम से हुई हैं--केशरी की वेशिनी कहती है कि वहार 


१>मशीत - क्रमश ४७, ५८, ५६, ६०, ४१, ४७ 
२- 'ग्ल़ले मुसलसल 
“ शायरों को कभी एक मिसरा दिया जाता है ज्ञिसको 'मिसरा तरह' कहते 


हैं। इस पर शायर तवा ग्राज्ञमाई करते हैं। इस तरह लिखी गई पूरी 
ग़ज़ल फो तरही ग़ज़ल कहते हैं । 
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के दिन सुगन्ध भार के होते हैं, तितली कहती है--सिंगार के होते हैं, आ्रादि) उद्दू 
किता" की शैली पर भी वेला मे कुछ कविताएं हैं । जहां शेर को हिन्दी दोहो के निकट 
कहा जा सकता है वहाँ किता र्वाई' को चौयदो के कह निकट सकते हैं यद्यपि 
'रवाई! चौपदो के भ्रधिक निकट है। वेला मे इनके उदाहरण एकाधिक हैं । 

गज़ल के हरएक शेर मे किसी एक भाव की एक सीमा मे पूर्ण अन्विति पर 
श्रधिक जोर होता है । क्िता मे थोडे विस्तार का भ्रवसर भी होता है । लेकिन किता 
की यह शैली वेला मे पूरी निखर नही पाई है । शेर की तरह बेला का एक्र प्रयोग यह 

होगा-- 
५ निगह तुम्हारी थी, दिल जिससे बेकरार हुम्रा 
मगर में गेर से मिलकर निगह के पार हुआा 

किता की भ्रपेक्षा वेला के शेर प्रधिक सफल हैं यद्यपि उन्हे भी उर्द! माप-दण्डो पर त्तोला 
जाय तो एकाघ ही पूरे वजन पर उतरेंगे । 

लोक-्गीतो का वषण्यं कोई ऐसा विषय होता है, जिसमे जन-सवेदना हो । उसकी 
भ्रनुभूति भी जन-प्रनुभूति कही जायगी । इसका विस्तार देनन्दिन जीवन के साधारण 
परिवेश्ञ मे प्राय प्रत्येक पक्ष तक होता है। वेला की एक कजली मे मँहगाई की वृद्धि, 
गाँठ की कमाई का छूग्ना, श्रादि का सम्बन्ध “न आए वीर जवाहरलाल' की टेक पर 
वर्णित है। 'हूटी वाह जवाहर की, रनजित लट छूटी पण्डित की” भी एक सफल लोक- 
गीत है, जिसका रूप भोजपुरी झौर श्रन्य लोक-भाषाश मे प्रच्चुरता से मिल जाता है । 

कुल मिलाकर वेला' को हम एक प्रयोग' ही मानते हैं। गेयता के साथ 
सहजता का ध्यान भी यहाँ रखा गया है ! सहज वोघ श्लौर उच्च काव्य की सह-स्थिति 
कुछ कल्प्य है । यह सही है कि बेला मे विषय और भावो का विस्तार है। व्यापकता 
भी है लेकिन गहनता श्रौर गाम्भीयय का समकक्ष दावा भी हम उसके विपय में नहीं 
कर सकते । काव्य का एक रूप जन-काव्य भी होता है झ्लौर उसी दृष्टि से बेला का 
महत्व है । उद्ू शैली में हिन्दी काव्य को ढालने का वह प्रयोग मात्र है। प्रारम्भिक 
प्रयोग की सीमाएँ इसमे श्रपरिहार्य हैं॥ एक मकता उदूं की परम्परा का श्र दूसरा 
हिन्दी परम्परा का, वह प्रभाव श्रौर सोष्ठव नही दे पाता | यह मिला जुला रूप भले 


१--क़िता कम से कम दो शेरों का होता है। ज्यादा वी कोई हुद नहीं । 
दूसरे। सरो का हमकाफिया होना जरूरी है। बलिहाज-ए-मतलवब 
तमाम श्रशआ्ार श्रापस मे सरवृत (संयोजित) होते हैं। इस्मे हर तरह 
का सजमून श्रा सकता है । 

२३--चार मिसरों वालो नज्म को रूवाई फहते हैं । इसमे पहला, दूसरा श्रौर 
चौया मिसरा हमकाफिया होते हैं। चौथा मिसरा सबसे श्रच्छा श्रौर 
बरजस्ता (ययातथ्य) होता है । श्रामतीर पर इन मिसरों से तशबोह 
(उपमा) का फाम लेते हैं । 

३- यह प्रयोगघाद से सम्बद्ध नहीं है । 


दें। जहाँ विशुद्ध उर्दू की शैली अपनाई गई है उसे हिन्दी का भी कठिनता से कहा 
जायगा । कोई झाइवर्य नही कि बेला” को लोग विशुद्ध हिन्दी मे परिगरित्त न करें । 
साथ ही वेला' मे वैविध्य भी है । कुछ कविताएं तो भ्रवश्य निखरी हैं, परिष्कृत कला 
भी है लेकिन कई कविताएँ अस्पष्ठता भौर दुरुहता की भी शिकार हैं और यह अस्पष्टता 
दुरुहृता किसी उच्चतम भाव या मौलिकतम विचार के कारण भाई हो ऐसी बात भी 
नहीं । भावो का विश्व खलित रूप और एकान्वित्ति का ह्ास इनमे मिलता है | कदाचित 
यह विश्वातिकाल का प्रभाव हो । 'वेला' का महत्व प्रयोग के रूप मे ही है । 


शरिपसा 


दूसरे महायुद्ध के दिगन्त व्यापी प्रभाव ने भारत के राष्ट्रीय जीवन मे निराशा 
भौर पराजय की भावना फैलायी । राष्ट्रीय गतिविधि मे स्वतन्त्रता के प्रति जो झात्म- 
विश्वास था वह भ्रव न रह गया था | लगता था देश की स्वतन्त्रता श्रकल्प्य है। सन्‌ 
४२ में ही बगाल का श्रकाल पडा जिसने भारत की रही सही विश्वास-शक्ति को भी 
मरकमोर दिया । जन्त-जीवन मे विद्र प निराशा भौर प्रगाढ विपाद प्रा विराजां । साहित्य 
फी गति भी दिशाहीन, दिग्श्रम सी थी । ऐसे अवसर पर साहित्य मे दो परिणतियाँ 
होती हैं । या तो दवा हुआ विद्रोह उभडता है, विघ्वस करता है, तहस-नहस की 
प्रवृत्ति श्राती है प्रथवा एकमात्र आश्रय झौर सम्वल के प्रति भ्राकर्षण वढता है । भक्ति- 
काल की सामाजिक पृष्ठभूमि की व्याख्या इसी आ्राधार पर की जाती है । ऐसा ही निराला 
की 'भ्रिमा! के साथ हुआ्ना । इस भक्ति भर प्रलोक मे प्रश्नय पाने का कारर व्यक्तिगत 
भी होता है । जिसकी व्याख्या हम श्रचता, झाराधना की परिणति मे कर झाए 
हैं। उनके जीवन में सन्‌ २६-३० से ही भ्राथिक जटिलताएँ भीष णु॒ रूप घारण कर 
चुकी थी । वे जीवन मे एक वेचेनी, वितृष्णा और श्रभाव का झनुभव भी करते थे । 
कहीं भी स्थिर न होकर उनका जीवन सुचारु न चल पाता था । निजी आवास छोडकर 
परित्राजक का जीवन वे व्यतीत कर रहे थे । इस जीवन और व्यक्तिगत विपत्तियो के 
कारण भी वे क्रमश' भ्रमित हो रहे थे । सर्वेत्र एक पीडा और विरोध का वातावरण 
था कि सरोज की मृत्यु हुई, जिसका कारण भी उनकी विवशता थी। यह उनकी 
मानसिक पीडा और विषाद को प्रगाढ करने के लिए बहुत था । श्रण्ममा के गीतों मे 
यह विपाद रेखाकित है । इसके साथ एक-दूसरी परिणति भी लगी है। उनके जीवन 
और व्यक्तित्व से ही यह सम्बद्ध है। समाज की व्यवित की उपरोवत परिस्थितियों 
साहित्य मे एक व्यग्यात्मक शैली और प्रत्यक्ष जीवन मे एक क़ान्ति की प्रेरणा भी देती 
हैं। भण्िमा' का यह दूसरा पहलू है। वह इस तरह व्यक्तित्व के द्विविध रूपो को 
प्रभिव्यवत्त करती है । एक झोर विषाद, निराश्या के स्वर हैं, रहस्य, प्रलोक झौर भक्ति 
का भ्रश्नय है तो दूसरी और समाज के विद्र प शौर विकलाग पर व्यग्य प्रहार है। एक 
शोर भ्रतीत का लेखा-जोखा है, आत्म-परिचय है, तद्रू प सतोप है, साहित्यिक वघुओे का 
प्रशस्ति-अकन है , दूसरी ओर विश्यूखलता, असम्बद्धता, अस्पष्टता भौर भ्रम । इन 





१६६ 


दूसरी प्रकार की असम्बद्ध विश्य खल रचनाझो के बारे में कुछ निश्चित नही कहा जा 
सकता । व्यक्तित्व अ्रध्ययत के अ्रवसर पर उनकी वर्तमाव थ्रवस्था पर विचार करते 
हुए उनभी त्दिस्घध स्थिति पर यथेष्ट वाद-विवाद हैं। न तो वहाँ कोई निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है न यहाँ। यदि इन्हे भविष्यवादी, शभ्रतियथार्थवादी कला का रूप मान 
लिया तो वह भी निरूपाख्य है । पस्तु । 

भ्रणिमा की भूमिका मे कवि ने गीतो के विषय में गाने की श्रनुकूलता भर 
स्वर के सौन्दर्य के साथ श्र्‌ ति-मघुरता का उल्लेख किया है। कई श्रर्थों मे ये गीत 
गीतिका की ही परम्परा मे है । इनमे भाव भी प्राय. उस्ती स्तर, प्रकार के हैं । कला के 
विपय में भी गीतिका का सन्दर्भ लिया जा सकता है। श्रपनी प्रकृत द्वार्शनिकता, 
उवात्त प्लरौर विराट कल्पना भर आध्यात्मिक सम्मान को वे यहाँ भी व्यक्त करते हैं ।" 
भक्त के स्व॒र भी प्रकृति के उपदानों को प्रतीक बनाकर व्यक्त हुए हैं जिसमे उनका 
झ्रात्मनिवेदन है, श्रपनी साधना का आाख्यान है ।” आात्मसमपेण भ्रौर जन से सहातु- 
भूत और भक्ति की आतंवाणी? भी इन गीतो में मिलती है । निरभिमान, निस्सशय, 
निरामय जीवन की कामना भौर ईइ्वर कृपा का श्रनन्य भ्ाश्रय इन्हें श्र्चता श्राराधना 
की पूर्व भूमि बनाता है ।४ तुम्हे चाहता वह भी सुन्दर” मे द्वार-द्वार भीख मागते हुए 
के प्रति सहानुभूति और प्रभु-निवेदत के साथ समाज की अवस्था के प्रति लक्ष्य भी है 
लेकिन भौतिकता से परे एक निह्व॑न्् जयत की कामना कुछ श्रसम्बद्ध सी इसलिए 
प्रतीत्त होती है कि यहाँ यथार्थ को भूलने का सा उपक्रम है। '“अ्रन्नता' श्रपेक्षाकृत 
झधिक भाव-सगति की रक्षा कर सकी है । जितके तिनके नहीं जले हैं उनका यह 
श्रच्छा नेसगिक भाव-चित्र है । (तुम श्रोर मैं में यद्यपि परिमल के 'तुम श्रौर मैं! की 
भाँति भ्रद्देतवादी दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं है फिर भी भाव-प्रौदात्य भौर ऊँची कल्पना 
की स्थिति है । यथार्थवादी पुट के साथ सुन्दर उपमाएँ भौर उच्च कल्पना गुम्फित है । 
जीवन के क्रम का श्रार्यान रहसयात्मक सकेतो से परिपुरणं है श्रौर विशुद्ध मुक्ति का 
स्वरूप व्यजित हुआ है । तुम आए उसी श्रूप सत्ता के सम्मिलन का पश्रानन्द व्यक्त 
करता है और प्रकृति मे उसका आभास । तुम चले ही गए प्रियतम' का मख्यू गार भाव 
प्राष्यात्मिक रगो से रजित है और श्ररुप प्रियतम के श्रभाव मे जगत के श्राकर्पणा 
को भदह्देतुक माना है । भारत वन्दना' गीतिका की परम्परा की है भ्रौर 'तुम्ही हो शक्ति 
समुदय की' प्रार्थशा-परक । 

अणिमा में निराशा और विपाद का वातावरण भी भ्रगाढ है । यह श्रवसाद 
झौर पराजय का भाव कवि का व्यत्ितिगत और आझात्म-प्रकाश माना गया है । 'स्नेह 
निभर बह गया है' की स्थिति कुछ ऐसी ही है । '“एखी रो यह डाल चसन वासन्ती 
१--नुपर के स्वर मद रहे, जब न चरण स्वच्छन्द रहे 
२--वादल छाए 
३--जन-जन के जोवन के सुन्दर (२) उन चरणों मे मुझे दो शरण 
४--१) घूलि में तुम मुझे भर दो (२) में बैठा था पथ पर 


लेगी का भ्राशावाद यहाँ नही है। यहाँ तो सूखी डाल अपने क्षार हुए जीवन की कथा 
कहती है, जहाँ कोयबल भी नहीं कूकती । जगत को उसने फल-फूल दिए भर अब 
वैभव समाप्त हो चला है। केवल निराशा की अ्रमावस्था है। गहन है यह भ्रधकार' 
मे कवि को समस्त जगत स्वार्थभय लगता है। न दिन का भ्रकाश है न चन्द्रमा की 
ज्योत्ति । पूरे गीत मे व्यक्तिगत निराशा के स्थान पर निवृत्ति मार्गी दाशंनिक चिन्तना 
का रूप भ्रधिक निखरता है। ज्ञानमार्गी शाखा के साघक का सा यह भावोच्छवास है, 
पर यह व्यक्ति-सस्पद्श से शून्य भी नही है। “मैं श्रकेला' मे यह विषाद प्रगाढ हो 
जाता है । जीवन के भ्रन्तिम दिन भ्रा गए से लगते हैं। निराशा की यह अभिव्यक्ति 
माभिक है । और निराला सरीखे पोरुष व्यक्तित्व की यह वाणी सुनकर भ्राइचय होता 
है--लेकिन भ्रात्मतोप मिटा नही है-- 

जानता हूं, नदो भरने 

जो मुर्र ये पार करने 

फर चुका हूं, हँस रहा यह देख, 

नहीं कोई मेला ( पु०२० ) 

श्रशिमा का प्रशस्ति-अकत भ्रौर सम्बोधि गीतो का रूप वर्शानात्मक है। 
पोरुप-व्यक्तित्व यहाँ श्रद्धातत, विनत भाव से भावाजली चढाता है । ऐसी 
भावाजलियाँ चढाने की परम्परा-सी रही है। टेनीसन ने मिल्टन के प्रति कविता 
सम्बोधित की थी, पत ने स्वय निराला की प्रशस्ति लिखी है। सत रविदास, श्राचार्य 
शुक्ल, श्रग्मज प्रसाद, विजयलक्ष्मी पडित के प्रति, महादेवी वर्मा के प्रति, स्वामी प्रेमानद 
जी महाराज श्रादि कविताएँ शुप्क वर्णंनात्मक हैं भ्ौर इनका परिवेश भ्रकाव्यात्मक भी 
कहा जा सकत्ता है। ववचित कदाचित कुछ अच्छे ग्राम्य-चित्र और हल्की प्रतीक 
कल्पनाएँ भर आ सकी हैं । ' 

'सहस्त्राव्दि' निराला की ऐतिहासिक चेतना भर राष्ट्रीय जाग्ृति को व्यक्त 
करती है ! विक्रम के १००० सवत तक भारतीय इतिहास श्लौर सस्क्ृति का झोजस्वी 
वर्णन हुआ है । परिमल की 'यमुन्ता' और भ्रनामिका की 'दिल्ली' की परम्परा की यह 
कविता है। इत्तिहास की परिवत्तनशील गति के सन्दर्म मे श्रतीत गोरव से परिचित 
होने का महत्व तत्कालीन स्थिति में श्रावश्यक भी था। “उद्वोधन' प्रेरणात्मक है-- 
जातीय समानता, साम्य भावना का । 'मरण को जिसने वरा है! भौर 'गया श्रेघेरा' भी 
इसी प्रकार के गीत हैं । 

भ्रग्गिमा की कुछ कविताओो को लेकर समीक्षको मे विवाद उठा है। कोई 
उन्हे श्रति यधार्थंवादी कला का उदाहरण मानता है, कोई विशुद्ध यथार्थवादी शैली 
वो व्यग्य रचनाएँ। कुछ तो उनमें निराला की विश्वातिकालीन असम्बद्ध भावनाएँ 
देखते हैं। ऐसी रचनाश्रो मे 'पह है वाजार' एक है। जहाँ तक इस रचना का 

_पम्बन्ध है वह यथार्थपरक है और उसे अतियथायंवादी नहीं कहना चाहिए । इसकी 


१--प्रसाद के प्रति 


श्ध्प 


व्याख्या हो सकती है। दुखिया भौर सुखिया के विवाद का यह एक यथार्थपरक 
वर्णन है | तैल के सौदे को जाने वाले दुखिया के मन मे सुखिया के सास को कहे गए 
शब्दों का व्यग्य पीडा पहुँचाता है। वह सोचता है-- 'बैठाली वया जाने ब्याही का 
प्यार! ) यह लोक-मुहावरा है और ग्रामीण जीवन की साधारण घटनाझ्रों में व्यवहृत 
होता है | दुखिया की विवशता उसे तेज कदमों से चलाती है । भ्रतीत झौर भविष्य 
की शकाओो के कारण वह सब कुछ भूल जाता है क्योकि वह जानता है कि सुखिया 
के व्यग्य का उत्तर वह सिंह बनकर दे भी तो सुखिया दूसरे का हाथ पकड लेगी भ्रौर 
उसकी स्थिति स्थार से कम न रह जायगी । यह ग्राम्य-जीवन की परिचित घटनाओं 
मे से एक है। यह है बाजार, सौदा करते हैं सब यार' से तात्पये लेना होगा कि 
यहाँ सब कुछ का सौदा होता है। सुखिया यदि दूसरे पति के पास बैठ जाय तो वह भी 
सौदा होगा । इस रचना में मुझे कोई भ्रसम्बद्धता नही मिलती और अपने झाप में यह 
एक निम्नवर्ग परिवार का यथातथ्य चित्र है। 'नाम था प्रभात, ज्ञान का साथी' अन्त 
के पहिले तक सार्थक, सम्बद्ध हेतुक है, लेकिन श्रन्त विश्व खलता मे होता है । यदि 
प्रभात भौर ज्ञान के मनोविज्ञान को प्रतीकात्मक रूप दे दिया तो कविता का कुछ दूर 
तक श्रथें निर्वाह हो सकता है लेकिन फिर वही भ्त्त की समस्या उठती है। प्रभाकर 
माचवे" ने इसे शिशु-मनोविज्ञान पर श्राघारित माना है। इसके पीछे शिशु की सी 
असम्बद्ध कल्पनाओों की अ्रवस्थिति मानी गई है। उनका वया श्र होता है यह 
मनोवैज्ञानिक जानें । यह काव्य-विश्लेषण से श्रंधिक मनोविश्लेषण की वस्तु होगी। 
तब प्रदन है कि इसे कविता कंसे कहे ? जिसका प्रेषण कतिपय विज्षेषज्ञों तक ही हो 
झौर वह भी सदिग्ध हो, कविता नही होगी । 
भभेरे घर के पच्छिम की श्लोर रहती है' भी ऐसी ही रचना है । निम्न स्तर की 
युवती का चित्र तो श्रच्छा उभरा है, पर असम्बद्ध कल्पनाझो श्र उपमाशझो का 
निर्वाह फिर भी नही हो पाता । सडक के किनारे भ्रच्छी स्नेपशॉट वाली कला का 
नमूना है । इसे झ्रति यथार्थवादी नही कहना चाहिए । “चूंकि यहाँ दाना है! के विपय 
मे भी यही कहना चाहिए | न तो यहाँ किसी स्वप्न की सृष्टि है न कोई श्रवौद्धिक 
श्र झ्ताकिक पद्धति । यह सही है कि चित्र मे वस्तुन्मुखी दृष्टि प्रभूत है । किसी 
विश्व खलता की स्थिति भी मुझे नही लगती । यहाँ दाना पर समस्त जीवन का 
ग्राधार माना गया है| दीवानापन, महफिल, नम्मे, प्रेमव्यापार, सब दाने” पर झाश्वित 
हैं । जीवन की दृष्टि श्ौर प्राण, पारिवारिक सम्बन्ध, वाद-विवाद और सघर्ष इसी 
दाने पर आधारित है । लोक प्रचलित कहावत भी रोटी को सारे जीवन का केन्द्र 
मानती है । परम्परागत मूल्यों और स्थापनाशरों के विरुद्ध यह भले हो पर झन्तत 
जीवन का एक कठद्ठ यथार्थ व्यजित होता है। 'जलाशय के किनारे कुहरी थी” में वही 
रनपद्यॉट वाली कला मिलती है। जहाँ तक प्रकृति के चित्र का सम्बन्ध है वह यथार्थ 
भौर वस्तुवादी है । निराला की पिछली कला की भाँति आत्म-परकता नही मिलती, न 
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कल्पना भौर उपमानो का भ्रौदात्य । शभ्रत्यन्त साधारण भर इतिवृत्तात्मक यह 
रचना है । 

ग्रणिमा के गीतो के प्रतिरिक्त समस्त कविताएँ वर्णनात्मक, इतिवृत्तात्मक 
श्रौर शुष्क तुकबन्दी सी लगती हैं जिनमे गद्यात्मकता भी आती गई है। यह उनकी 
प्रतिभा श्रौर कला का विघटन माना जाता है। यह निराला की पराजय, निराशा और 
प्रवसाद का परिणाम भी वताया गया है । इस सबंघ मे निश्चित कुछ नहीं कहा जा 
सकता । प्रमाणो के झ्ाघार पर निराशा और पराजय व्यक्तिगत उतनी नहीं हैं जितनी 
सामाजिक प्रक्षेप है , रंदास भौर शुक्ल की प्रशस्तियाँ इसकी प्रतीक नहीं हैं। वह तो 
कवि की श्रद्धा है। उद्गोघन श्रौर! 'सहस्त्राव्द' भी हमे उपयुक्त निष्कृषे पर नही 
पहुँचने देती | छायायादी कला से भिन्न एक अन्य रूप इनमे श्रवर्य मिलता है और 
प्रयोगो के रूप में ही इसका महत्व मानना चाहिए | श्रात्मतोप भौर विश्वास के स्वर 
भी साथ-साथ हैं और यथार्थपरक दृष्टि सामाजिक चेतना को श्रभिव्यजित करती है । 
कुछ श्रपवार्दों के वाद 'प्रस्णिमा' मे निराला-काव्य का एक नया श्रायाम मिलता है जो 
पूर्वेतर से बिलकुल पृथक है भ्रौर प्रयोगमात्र है--यहाँ विघटन या निगति नही 
परिवततेन है भ्ौर प्रयोगिक महत्व ही उसका है । 


परिवृत--३ 


९ शिल्प-पक्ष 
२ निष्पत्ति सुल्याकन 


परिवतें---श्राठ 


शिल्प-पक्ष 


१ प्रयोजन , फाण्य बाह्माग की व्याख्या 


२ प्रतीक विधान 

३ शब्द विधान उपयुक्त द्वब्द 
शब्दों के स्वर श्रौर ध्वनिया 
गीतों फी शब्द योजना 

४ छत्द विधान प्रयुक्त छन्दों का स्पष्टीकरण 
सुक्त-छन्‍्द 
मुक्त-छन्द का इतिहास, छन्वोंगुरु निराला 
गीतों का छुन्द विधान 
उद्दें शैली के गीतों का छनन्‍्द विधान 


प्रयोजन 


इस परिवर्त का उद्दे दय निराला के काव्य की रीतियो, शैलियों भौर वाह्मागो 
के भप्रध्ययन का है। काव्य का सूल भ्न्ततोगत्वा भाव प्रेषण अथवा भावानियोजन है 
शौर शिल्प पक्ष उसके प्रकार से सम्बद्ध है। शेली, शब्द से जिस श्रथे का वहन होता 
है वह प्रकारातर से शिल्प पक्ष का भानुषगिक विपय है भौर वह काव्य के व्यक्तित्व, 
उसकी मौलिकता के प्रक्षेप से सम्बन्धित है। शैली का सम्बन्ध शब्द चयन भ्थवा भाषा 
परीक्षा से है । शिल्प पक्ष की प्राजलता भी अन्ततः व्यक्तित्व का भाग है भ्ौर कहा भी 
जाता है कि शली ही व्यक्ति है । मौलिकता का एक श्राख्यान प्रेपण की रीति का भी 
है । इस प्रेपण की रीति श्रौर शिल्प की मौलिकता का व्यक्तित्व ही भ्राधार है । शिल्प 
में छन्द, प्रतीक-विघान और भापा विषयक परिवेश का भी श्ञतर्भाव हो जाता है । 
भावानुक्रम मे कौन से शब्द झाते हैं, के साथ-साथ किस रूप मे वह श्रभिव्यक्त होता 
है, का भी श्रात्यतिक महत्व है भोर इसी को मैं काव्य का शिल्प पक्ष कहता हैँ) एक 
भावावेग में कविता का सूजन माना जाता है । इस झावेश की तात्कालिक परिणाम 
मूर्ति विधायिनी कल्पना होता है । कल्पना कविता में रूप-चित्रो, प्रत्तीको का निर्माण 
करती है । यही काव्य का काव्य के ग्रलकरण की भी जननी है । वस्तुतः श्र॒लकार से 
जिस यत्नज और वाह्य परिवेश का भान होता है, काव्य मे (और विशेषत निराला मे) 
ऐसे श्रलकरण का श्रभाव है | वह तो भाव के परिष्कार का ही श्रम होकर ग्राता है । 
छुद भी इसी भाव सगति और काव्य का मूर्त परिणाम है। ठीव्रत्तर झावेग की भाव 
व्यजना निमंगत' छन्दोवद्ध हो जाती है भर छन्‍्द का काव्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। काव्य के मूल भाव का शब्द के अमाव मे कोई स्थायी मूल्य नही है । शब्द ही 
पह माध्यम है जो काव्यगत भाव का परिवहन करता है । अत. शब्द की सत्ता काव्य 
में प्राथमिक है। काव्य की साधारणता भर श्रसाधारणत्ा उसके शब्द विधान पर भी 
आधारित करती है । जहाँ कल्पना प्रसूत भाव-प्रतीक भशौर भाव-मूतियों का काव्य 
मे प्रेपण की दृष्टि से सावंभीमिक महत्व है, वही उसकी स्वाभाविक गति भौर अप्रतिहत 
प्रवाह की दृष्टि से भलकरण और शब्द विधान का भी महत्व है । इस परिवतं में हम 
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निराला के काव्य में प्रतीक विधान, उसके श्रलकरण, उसके छंद भौर दव्द-विधान पर 
दृष्टिपात करेंगे । इस भोर की हमारी दृष्टि मे अलकार या छद की विवेचना सापेक्षिक 
ही होगी, भर्थात्‌ किसी शास्त्रीय परिपाटी की झनुगता के स्थान पर उसके मूल श्राघार 
का ही विवेचन हमारा लक्ष्य है । 

प्रतीक विधान--- 

प्रतीको का लक्ष्य भावात्मक सवेदना की तीतब्रता है। काव्य का प्रतीक 
भाव के चित्रों का पुनरुत्सजंव करते हैं श्रौर उस भाव के प्रेष्ण में सहायता 
करते हैं। मनोविज्ञान के श्र मे ये प्रतीक इन्द्रिय-जनित ज्ञान के प्रतिनिधि होते ह। 
इनके द्वारा मस्तिष्क किसी अनुभव का भावन करता है। काव्य को सजिका कपत्ता 
का प्राथमिक कर्त्तव्य प्रतीक विधान का होता है। जिसे जाजं॑ वेली ने लाक्षरिक्क 
सकेतात्मक मुक्ति ( 9५7700770 +्रटा77086॥07 ) कहा है, वह प्रतीक विधान ही 
है ।) लाक्षरणिक सकेतात्मक मुक्ति वह प्रक्रिया है जिसके झ्राघार पर कवि स्वय को 
एक श्रसह्य यथार्थ सत्ता से मुक्ति कर पाता है और अपनी भावनाशरो को प्रतीको के 
श्राश्षय से व्यक्त करता है । भावनाशओ्रों वा प्रतीकों से यह रूपान्तरण यदि पूर्ण और 
सत्य नही है तो जिस लयात्मक चेष्टा के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से सम्बन्ध बनाये रखता 
है उसमे विष्न श्राता है भर काव्य की सर्जिका शक्ति क्षीण हो जाती है ।* भावनाओो 
की, प्रतीको द्वारा, भ्रभिव्यजना सशक्त हो जाती है । कवि भाव के प्रेषण के लिये जिन 
झ्लकारिक रूपो का प्रश्नय लेता है--उपमा--रूपक श्रादि उनका प्राघार एक विशिष्ट 
सौन्दर्य-भावना ही होती है, वयोकि वे उस भाव का विम्ब उपस्थित करते हैं। इन 
बल्‍पना-प्रसुत प्रतीकों या अलकारो के माध्यम से कवि ऐसा चित्र निर्मित करता है जो 
उसकी शनुकृति और भावना को व्यक्त करने मे सक्षम होते हैं । विशिष्ट कवि का प्रतीक 
विघान भ्रौर श्रलकरण उसकी विशिष्ट सौन्दयं-भावना पर श्राश्चित होता है । हिन्दी 
की छायावादी कविता मे इस सौन्दर्य भावना का ही महत्व है । सर्वप्रथम तो वह द्विवेदी 
युगीन भौर रीतिकालीन सौन्दर्य भावना से भिन्न है, दूसरे उसमे एक श्राध्यात्मिक छाया 
का भाव भी होता है । स्पष्ट ही यह सौन्दर्य भावना साधारण स्तर की नहीं है झौर 
परिणाम स्वरूप इस युग का प्रतीक-विधान भी प्रसाधारण है । कामायनी महाकाव्य 
में इस प्रतीक विधान का वडा महत्व है और इसी झ्राघार पर 'प्रतीका प्रसादरय” कहने 
को मन करता है ! कामायनी के प्रतीक अपने साथ एकाधिक भावों को लेकर चलते 
हैं। निराला मे प्रतीक विधान की यह कला भी उच्च-कोटि की है। 'जुही की कली! 
के 'कली श्रौर मलय' श्रपने प्रतीकार्थ में स्वस्थ प्रेम की व्यजना और लौकिक श्राघार 
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पर प्रेम-क्रीडा के साथ परासत्तात्मक सकेत भी करते हैं | यहाँ सुप्ति के वाद जाग्रति 
झौर भ्रधकार के पश्चात्‌ ज्योति का सकेत दिया गया है। “जागृति मे सुप्ति थी' में 
प्रकृति के प्रतीक के सहारे, सपने के भाव की सशक्त व्यजना हुई है । 
जडे नयनों से स्वप्न 
__ खोल बहुरगी पल विहग--ये, 
सो गया सुरा स्वर 
प्रिया के मौन श्राधारों मे 
क्षुबध एक कचन-सा निद्वित सरोवर मे (परिसल पृष्ठ १ ६४) 
निराला के प्रतीकों की यह विजेपता है कि वे रूप के चित्रण से अ्रधिक भाव की 
व्यजना करते हैं । इस दृष्टि से पत में श्ौर उनमे भेद है । पत्त चित्रण प्रिय हैं, जिसका 
कारण सौदन्य के प्रति सदेव उनकी वाल-घुलभ जिज्ञासा भी है। प्रकृति के चित्र देख 
कर वे भाव के स्थान पर उसके विभिन्‍न मोहक चित्र खींचने लगते हैं जव कि निराला 
भावनाश्रो की प्रभिव्यक्ति को प्राथमिक महत्व देते हैं। जहाँ उन्होंने विराट चित्र श्रौर 
महाकाव्योचित प्रतीकों का श्राश्नय लिया है वहाँ भी चित्र गोण ही हैं। 
हृंढ जदा मुकुद हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल 
फँला पृष्ठ पर, बाहुग्रों पर, वक्ष पर विपुल 
उतरा ज्यों दुर्ग पर्वत पर नंश्ञान्धकार 
चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार 
रेखाकित श्रश मे श्राकाश से लेकर पृथ्वी तक का विराट्‌ चित्र श्रा गया है 
लेकिन इसका प्रयोग भी राम को निराशा को ही व्यजित करता है । बादलों सम्बन्धी 
उनकी कविताश्रो में भी वादलो के प्रतीक, विराह चित्र के साथ भावनाओ्रो की ही 
व्यजना के प्रति लक्षित हैं । तुलसीदास का प्रतीक विधान इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । 
उसमे प्रकृति के प्रतीको के श्राश्नय से एक सास्कृतिक यथार्थ की व्यजना देने में कवि 
सफल हो सका है । 
“दूर, दूरतर, दूरतम, शेप, 
फर रहा पार मन नभो देश, 
सजता सुवेश, फिर-फिर सुवेश जीवन पर, 
छोडता रग, फिर फिर संवार 
उडती तरश ऊपर प्पार 
सघ्या ज्योति ज्यों सुविस्तार भ्रम्वरतर ।' (तुलसीदास पृ० २२) 
यहाँ उध्वंगामी क्रिया का वर्णन है, साथ ही सध्या के अवसर पर श्राकाण में 
उठती हुई सूर्य की लालिमा का प्रतीक देकर सस्कार की तहो को छोडते हुए ऊपर 
उठने के भावो की व्यजना दी गई है । ज्लाकाश में अ्रनेकानेक चित्र उभरते मिटते हैं 
श्रौर पश्चिम की लाली झ्राकाश पर ऊपर उठती हुई ढाँपती जाती है। यह प्रतीक 
मन के सस्कार-परतो को छोडकर विस्तार मे जाने के भाव को कुशलता से व्यजित 
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कर रहा है। प्रतीको का उद्देश्य प्रधानतः उन भावो की व्यजना करना है जो 
साधारणतः व्यक्त नही किए जा सकते । निराला के प्रतीक-विधान की यही सबसे 
बड़ी महत्ता है कि वे चरम उदात्त भावो का चित्र भी खीच देते हैं। “प्रिय यामिनी 
जागी' मे नंश जागरण के प्रतीक चित्र मन फी कामना मुक्ति भौर जाग्रति की पवित्रता 
का भार कुशलता से व्यक्त कर देते हैं। मोत रही हार के ध्वनि श्रौर रग के चित्र 
देने वाले प्रतीक, भावो को ही व्यक्त करते हैं । इन प्रतीको में चित्रण के साथ भाव- 
नाओं के व्यक्त करने की जो सक्षमता है वही इनकी अ्प्रतिमता प्रमाणित करती है । 
ऐसा प्रतीक विधान छायावादी युग मे कम ही मिलता है भर इस क्षेत्र मे एक प्रसाद 
ही निराला के प्रतिद्वन्द्दी ठहरते हैं। इतना सही है कि इस असाधारण प्रतीक विधान 
के कारण दोनो कवियो के भावों की श्रसाधारणता भी कभी कभी ग्राह्मय नही हो 
पाती, लेकिन गहरे पैठ क्र ही इनका महत्व समझा जा सकता है । दुरूहता का प्रइन 
उठाना यहाँ निरर्थक होगा । उदाहरणत सध्या सुन्दरी कविता मे झ्ासमान से उतरती 
हुई पदी के प्रतीक का विस्तार दिया गया है । वहाँ वातावरण की सृष्टि प्रमुख होकर 
श्रा गई है । इससे सम्भव है मानवी कृत सध्या के भ्रनुभावों का सवेदन न हो सके 
वयोंकि यहाँ सघ्या को परी कहकर उसके चित्र का विस्तार ही नही हुआ, वरन्‌ उसके 
घुघराले बालो मे हसने वाले केवल एक तारे से तिमिराँचल द्वारा जिस वातावरण 
भ्रौर भाव का चित्र झाता है वहाँ सघ्या कालीन स्तब्घता श्ौर श्रधकार को भ्रधिक 
सक्षमता से व्यक्त करता है । वह एक श्रमूर्त सोन्दर्य भाव में मूर्त कर सका है । इसी 
की तुलना मे महादेवी का “धीरे घीरे उतर क्षितिज से- भ्रा वसनन्‍्त रजनी' वाला 
चित्र ऊपरी चित्रात्मकता की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है लेकिन चित्र तक ही वह 
सीमित हो गया है ! किसी भाव की व्यजना उससे नही होती । इसका कारण यही 
है कि निराला का प्रतीक विधान भावनात्मक तारतम्य के साथ लयात्मक चेष्टा से 
भी सन्निविष्ट है । सघ्या के चित्र-मात्र पर वे मुग्ध नही हैं, उससे उत्पन्न भावनाश्रो 
के सगीत का स्वर भी वे सुन सके हैं जव कि महादेवी सध्या के चित्र के प्रति ही 
श्राकपित हैं। भावनाओं से सगीत सुनने शोर चित्र पर मोहित होने में कौन श्रेष्ठ है 
इसका निर्णय नहीं, वरद्‌ प्रतीक विधान की सक्षमता के निर्देश का ही लक्ष्य इस 
तुलना का है। एक मात्र चित्र देता है, दूसरा चित्र के साथ भावों की भी व्यजना 
करता है । 

भावो की व्यजना का यही प्राथमिक लक्ष्य निराला के प्रयुक्त प्रलकारो का 
भी आधार है । उनके काव्य में उपमा श्रौर रूपको का प्रयोग-बहुल है। इस उपमा 
शोर सुपक श्रलकार की परम्परित लाक्षणिक विशेषताओो के निर्देश की श्रपेक्षा इनके 
मूल आधार शौर सामान्‍य विज्येपता का महत्व यहाँ श्रधिक है। साधारणत्त. उपमा का 
श्राघार सघर्मता होता है जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाती 
है ।१ इस सघर्मता के आधार पर ही उपमा में दूर की कौडी लाने का उपक्रम हिन्दी 
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के रीतिकाल में निविड है। वहाँ नायिका के श्र॒गों को लेकर कवियो ने सृष्टि की 
प्रत्येक वध्तु से उसकी उपमा दे दी है । इस श्रोपम्य विधान मे उक्ति-चालुय्य 
भौर चमत्कार भले हो, प्रभाव नही होता । छायावादी कला में आकर इस उपमा- 
विधान में सघमंता के साथ उपमान और उपमेय के प्रभावों का भी साम्य देखा 
गया है। पत उपमानों की श्यमृतंता के लिये विशेष प्रसिद्ध हैं। निराला की 
उममाग्रो मे स्वाभाविक विराठता के साथ निबिड प्रभाव की व्यजना भी हो सकी 
है भर इस दृष्टि से पत मे प्रयुतत उपमानों से कही आगे हैं । पत के उपमानों 
मे जहाँ कल्पनाधिक्य है वहाँ निराला के उपमानों भे विराट भावत्व का स्वाभाविक 
प्रसार है। जितने विराद निराला के उप्मान हैं उतने पत के नही। निराला 
के काव्य में श्रलकार का आधार सज्जा ही नहीं है, न ही उनका लक्ष्य केवल 
वाह्य चमत्कार श्रथवा चटक है | वे तो भाव की सशक्त व्यजना की भोर प्रधावित हैं । 
वस्तुतः रूप झौर भाव की सगति ही उनका झ्ाधार है और जब तक यह सगति साध्य 
नहीं होती तव तक कविता हल्का चमत्कार भले हो, प्रभावोत्पवादक वह नहीं होती । 
उनकी उपमाओ में अमृत श्लौर सूक्ष्मतम भावों की व्यजना-शक्ति है । इस उपमा 
विधान मे सघर्भ फ्लौर साहदय का जो आधार है वह दिराट है, इसीलिए वहू विर॒ट 
भावनाओं का व्यजक है। मूते और प्ृमूर्त श्राघारों के वीच एकात्म तादात्म्य की 
प्रक्रिया मे निराला की उपमाएँ अन्त सौन्दर्य के साथ सुक्ष्म सत्यो का भी उद्घाटन 
करती हैं। ऊपा. सूक्त मे जब ऊपा को दूघ देती हुई घेनु से उपमित किया गया था 
तब उससे साम्य का आझाधार श्रान्तिरक ही था | कालिदास उपमा के सम्राट माने जाते 
हैं। निराला भी प्रपने उपमा विधान के कारण छायावादी युग मे श्रेष्ठ स्थान के श्रधिकारी 
हैं। विधवा * को जब इृष्ट-रेव के मन्दिर की पूजा और दीपशिखा, क्र्रकाल 
ताण्डव की स्मृत्तिरितता और टूटे तरु की छूटी हुई दीन लता से उपमित किया गया है 
तब उसका आधार किसी वाह्म साम्य शौर सधमंता ही न द्वोकर झ्तरग और प्रभाव 
साम्य ही है। विघवा को देखकर जिस पवित्र का भाव का उन्मेष कवि-मानस मे हुश्ा 
होगा उसकी व्यजना उसे इष्टदेव की पूजा से उपमित्त करने मे ही हो सकती है, वयोकि 
सम्भवत्त' पवित्नता का सर्वाधिक भाव पूजा से ही ध्यकत्त होता है। दीप-शिखा की 
निश्चलता विधवा के भपने ही भावों में तल्‍लीन प्रवस्था की द्योतक है। साथ ही 
विधवा भ्रभाग्य के प्रखर व्यग्य का भी स्मरण दिलाती हैं। त्तरु से छूटी हुई लता से 
उपमित कर तो हिन्दू समाज की नारी स्थिति का ही चित्र दे दिया गया है । यहाँ पति 
ही एकमात्र क्‍ग्राश्नय माना जाता है, जब वही घराशायी हो गया तो विधवा की स्थिति 
छूटी हुई लता से कम मामिक नहीं होती । वादल * को सब्यसाची से उपमित 
करने मे वादल भौर सव्यसाची की लक्ष्य एकाग्रता का भ्ाख्यान है, यद्यपि इसमे कुछ 
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चमत्कार प्रियता भी है। उसे वालक' से उपमित करने मे बादल की चचलता कां 
भाव व्यक्त होता है । सरोज-स्मृति मे सरोज के यौवनागम को नववीणा पर गाए गये 
मालकौद से उपमभित*" करने मे यौवन की ग्रम्भीरता, मृदुता और झौदात्य का भाव 
थ्राया है । उपमाश्नो की विराठता का आरुपान तुलसीदास श्र राम की शव्ति-पुजा 
करती है, जहाँ रत्नावली समस्त प्रकृति छवि मे व्यक्त होती है भ्ौर शक्ति की कल्पना 
सृष्टि की विराटता को ढाँप लेती है । 
जब इस उपमा विधान मे उपमान शौर उपमेय का श्रभेद श्रौर तद्ग पता भाव 
का लक्ष्य होता है तव रूपक की सृष्टि होती है ।१ प्रयुक्त रूपको मे भी निराला का 
लक्ष्य प्रभाव साम्प ही रहा है, वे भी उत्पन्त भावो की सगति और एकान्वयन की 
प्रोर धावित हैं । जागो फिर एक बार*४ में जहाँ श्रांखो का रूपक मधु-गलियो मे फंसे 
झलि से बाँधा गया है वहाँ पूरे रूपक का निर्वाह श्राखों और भौंरो की मघुचर्या के 
भाव से किया गया है। भोंरा कमलकोश मे मधुपान में लिप्त होकर गुँजार बद कर 
देता है | भाँखें भी मधुचर्या करती हुई पलको मे बन्द हैं। रूपक का निर्वाह साग नही 
है। भौरे भोर आँखो के प्रत्येक श्रवयव की भ्रभेदता की श्रोर रूपक का लक्ष्य नही है । 
वह दोनों की केवल वृत्ति के श्राघार भ्रौर प्रवाह के साम्य को लेकर बाँघा गया है । 
इसे मैंने खूपक इसलिये कहा है कि केवल उपमा से श्रागे चलकर वह उपमान भर 
उपमेय की क्रियाशो का भ्रभेद भी सूचित करता है | तत्काल प्रभाव मे यह उपमा ही 
प्रतीत होती है । भ्रन्‍्य प्रयुक्त रूपको मे इसी प्रकार भाव सगति की रक्षा हुई है । 
उनके रूपको मे एक विराटता के भी दर्शन होते हैं। नगिस मे विराट रूपक का एक 
ऐसा उदाहरण है भौर तुलसीदास मे इनकी बहुनता है । जैसे--- 
प्रेयसो के झलक नील, व्योम, 
दुग-पल, कलंक, मुख-मजु, सोम, 
नि सुत प्रफाश जो, तरुण क्षोभ प्रिय तन पर 
पुलकित प्रतिपल मानस-चफोर 
देखता भूल दिक्‌ उसी प्रोर, 
कुल इच्छाश्रों का छोर जीवनभर (तुलसीदास पृष्ठ ३४) 
में प्रेयसी का मुख चन्द्रमा है, उसका कलके उसकी आँखें, श्राकाश उसकी 
ग्रलकें और उसकी रूपद्युति ही चन्द्रमा का प्रकाश है । इस चन्द्रमा को देखकर चकोर- 
मन भी अतिपल पुलकित है। रूपक यहाँ साँग है। एक ऐसा ही साग रूपक गीतिका 
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विश्वनायप्रसाद मिश्र 
४--परिमल पृष्ठ १६९८ (१)--प्रथम 


टज 


का प्रसिद्ध 'यामिनी जागी' वाला गीत है । (प्रिय) यामिनी जागी मे (प्रिय) जागी और 
यामिनी जागी तद्ग[पता देखी गई है । मूलत यह रूपक भी वातावरण और प्रमाव 
साम्य पर ही भ्राघारित है । रूपक के इस साधर्म्य झौर गुणों के साम्य की आझाधार 
भूमि पर ही छायावाद का बहु प्रचलित प्रलकार मानवीकरण है । इसमे श्रमानव पर 
मानव युरणो के झ्रारोप करने की साधारण प्रवृति या प्रकृति होती है।' किन्‍्ही प्रमूर्ते 
गुणों और सामान्य व्यवहारों और अप्राण वस्तुझो मे मानवीय गुणों का (यथा भाव 
तथा आदि का) भ्रारोप मानवीकरण कहलाता है । इसे श्रग्नेंजी का काव्यालकार माना 
गया है ।* इस भझलकार की मूल भावना सर्व जीवन्तवाद झ्रोर पैन साइकरिज्म (७0 
?8एणाएए) तथा सर्वे मानववाद है। निराला में इस मानवीकररण के पीछे एक 
दाशंनिक मतवाद का श्राग्रह भी देखा जा सकता है । श्रद्व॑ तवादी दर्शन मे प्रकृति श्रौर 
चराचर के समस्त पदार्थों मे एक ही परम-सत्ता का श्राभास और चेतना देखी जाती 
है। भत यह मानवीकरण सर्व जीवन्तवाद सर्व मानववाद एवं पैन साइकिज्म से श्रागे 
बढ़कर सर्व चेतनावाद पर श्राधारित होता है | निराला मे इस अलंकार का प्रयोग वहुल 
है। 'जुही की कली, यामिनी, वेला, बादल, शेफाली,' आदि का मानवीकरण विज्ञेप 
उल्लेखनीय है। इनमे न केवल मानव-भावनाम्रो श्रौर गुणों का आरोप ही हुमा है, 
वरन्‌ वे उस सर्व चेतन सत्ता की तादात्म्य श्रवस्था तक पहुँच गई हैं। 

शब्दालकारो में निराला का प्रिय अलकार झनुप्रास है। इस प्लकार मे वर्णो 
तथा व्यजनो का साम्य देखा जाता है । निराला मे व्यक्त भाव की भ्रनुकूलता के 
भनुसार वर्णो प्रोर स्वगे का वार-बार प्रयोग होता है। श्रनुप्रास का लक्षण यह 
बताया जाता है कि जहा श्रक्षरो की समानता दिखाई जाय, उनके सत्र मिलेंया न 
मिले, वहा अनुप्रासालकर होता है ।? लेकिन श्रनुप्रास को मम्मट ने वर्णा-साम्य 
बताया है तथा रुद्रट ने स्वर तथा व्यजनो के अनेक वार के निरन्तर शभ्रावतंन को 


प्रनुप्रास कहा है ।४ निराला में व्वनियों के आधार पर भी श्रनुप्रास का प्रयोग देखा 
जा सकता है-- 


'कणा-फरण फर कड्भूए, प्रिय 
किण-किण रब किड्विंणी 
रणत-रणत नृपुर उर लाज 
लोट रक्िणी' 
में इसी ध्वनि का प्रावत्तन है। 'मूम-भूम मृद गरज-गरज घन घोर' की दूसरी 
पक्ति राग अमर श्रम्बर मे भर निज रोर' में अनुप्रास का शास्त्रीय लक्षण न मिले, 
१-हिन्दी साहित्य फोश पुप्ठ ५८६ 
२--साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्दफोप (राजेन्द्र द्विवेदी) पृष्ठ १८४ 
दैेकाव्योंगकौमुदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्न, पत्रम प्रकाश तुतोय फला-- 


00722] 
४-- हिन्दी साहित्य कोश : पृष्ठ २६ 
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भले न मिले, लेकिन वहाँ भी श्रनुप्रास की छठा ही मानी जायगी । बाद वाली पर्क्ति 
में तो स्पष्ट ही भनुप्रास है । 

भर-भर-फर निर्भेर-गिरि सर मे 

घर, मरु, तरु-मर्मेर, सागर में- 

(परिमल पृष्ठ १७५) 
इस अझलकार में भी निरी चमत्कार प्रियवा से हटकर भाव की गति और ध्वनि 

के शब्द-चित्र देने की साधना ही देखी जा सकती है । वस्तुत निराला के काव्य मे 
सभी बाह्य उपकरण (प्रतीक और अलकार शभ्रादि) उनके भावों की तीज्न सवेदना के 
लक्ष्य के प्रति सत्य है फदाचित्‌ इसीलिये उनकी स्वाभाविकता की भी रक्षा हो 
सकी है । कृत्रिम और झनावश्यक आरोप उनके प्रयुक्त सभी श्रलकारो मे नही मिलेगा । 
उल्लिखित झलकारो के भत्तिरिक्त भी उनके काव्य मे अन्य अनेक शब्द झौर प्रर्थ 
झलऊार देखे जा सकते हैं। उन सब की मूल भावना भी भावानुगामिता है, 
स्वाभाविकता है । 


शब्द विधान-- है 
काव्य मे शिल्प का उपयु कत समस्त अभ्राख्यान केवल शब्दों के द्वारा सम्भव 


है भौर शब्दों के भ्रभाव मे काव्य की श्रवस्थिति परिकल्पित नहीं की जा सकती । 
कदाचित इसीलिये मलामे ने कहा था--कविता-निर्माण शब्दों के द्वारा होता है । 
उसने सिद्ध किया था कि कविता मे प्रयुक्त शब्द रोमाच के प्रतीक हैं। प्रतीकवाद के 
झान्दोलन मे शब्दों पर अत्याधिक जोर दिया गया था । रूप, रस, गधघ और स्पर्श में 
सूक्ष्मतम रोमाच का वर्णेत कर सकने की क्षमता ही उसका साध्य थी । इस प्रतीकवाद 
भौर रोमाच के साहित्यिक मूल्य के प्रति लोगो की श्रसहमति श्रौर विरोध हो सकता है, 
लेकिन इस झान्दोलन ने शब्द की महत्ता पर जो बल दिया था वह एक महत्वपूरां केन्द्र- 
बिन्दु है । भारतीय परम्परा मे शब्द का आ्रादि, अनादित्व उल्लिखित हुप्रा है भौर शब्द 
ही ब्रह्म माना गया | इस प्रतिपत्ति का, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, श्रर्थ यही है 
कि यहाँ ब्रह्म भ्रथवा पनादि आदिसत्ता के व्यक्त पक्ष पर जोर दिया गया है । 
सृष्टि का व्यक्त रुप ( /?70]०00०0 ) ही भरढ्व॑ तवादी वेदान्तियों मे मान्य है। 
प्रभिव्यक्ति का यह साधन लौकिक क्षेत्र मे शव्द ही है। स्वय निराला मानते हैं कि 
“भावनाएँ शठ्इ-रचना द्वारा एक विशिष्ट श्र्थ तया चित्र द्वारा परिपुष्ट होती हैं। श्रर्थ 
शब्दों द्वारा, शब्द वर्णो द्वारा। झोंमू सत्र वर्णों का सम्मिलित दृश्य है।” कवि की 
साधना कई अर्थी में केवल शब्द की साधना हैं। जब वह शव्दो की भिद्धि प्राप्त कर 
लेता है तव वह किसी भी रहस्य श्र भाव को व्यक्त कर सकता है। कविता के 
प्रेरण का प्रारम्भ तिन्द्रु यही है और एक समीक्षक ने तो कहा है कि काव्य का 
प्रव्ययत उसके शब्द परिचय से प्रारम्भ होना चाहिये ।” शब्द काव्प के अर्थ श्रौर 

"ा शिंग्प्वे5 876 शोंफगा8 2एवे. ठऋ्ाव्ड4 ० 7००७७, पप्ह घछाँपतेए ० 


8 9०४७ घाण्णोंते फेश्डणज का आठ ए४०००फेपो87९ए -- सफर था 
(थॉ80: श०:१४ 8४ चैंब्याएड़ २ 70०४४ ३४ 2978८४०९--9४४० 47, 44 
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उसकी ध्वनि को व्यक्त करते हैं। भावो भोर विचारों के श्रौदात्य की रक्षा उचित 
शब्द विधान ही कर सकता है । उच्चतम भावना की अभिव्यत्ित के [लए असाधारण 
शब्द सघान की भी आवश्यकता है, भन्यथा उसका मूल्य न होगा । काव्य मे, जहाँ कि 
सम्पूर्ण श्राकर्षण प्राथमिकतः भावों का होता है, शब्द सगति भ्रभिधार्थ से अ्रधिक 
महत्वपूर्ण है । सगीत में भी शब्दो की ही महत्ता है, क्योकि सामान्यत गीत भी शब्दो 
से ही परिणीत है, सम्बद्ध है। सर्वे प्रथम यह शब्दों की स्वर प्रक्रिया से सम्बन्धित है । 
प्रादिकाल में सगीत और काव्य की प्रन्वितियाँ भिन्न नहीं थीं, क्योकि पठन झौर 
उच्चारण स्वरित था* और जब शब्द सगीतात्मक हो जाते हैं तब वे गद्य या पद्य के 
परिक्षेत्र से हटकर सगीत के तत्व हो जाते हैं। डेविड पाल का कंयने है कि कृति 
घ्वनियों से निर्मित होती है तथा गति, संघर्ष, बल भ्ादि के दृश्यमान प्रक्षेप सगीत 
तल से ही प्राप्त होते हैं। वागनर सरीखे व्यक्तियों की यह मान्यता थी कि गीत सृष्टि 
का सर्वोच्च रूप वह है जिसमे श्रेष्ठ सगीत के साथ श्रेष्ठ काव्य भी हो । रावदे शुमन ने 
भी दोनो के घनिष्ठ सबन्ध की चर्चा की है ।* 

काव्य भ्रौर सगीत दोनो मे शब्दों का भादि महत्व है । सगीत की चर्चा इसलिए 
कि गीतिका के गीतो मे वागनर की मान्यता का व्यवहारिक रूप है भर निराला के 
काव्य मे जिस उच्चकोटि का शब्द विधान मिलता है, वह उसकी श्रेष्ठता भर महत्ता 
को प्रगाठ करता है। श्रपनी शब्दावली के झाधार पर वे संस्कृत के स्वर्णॉकालीन 
कवियों की याद दिलाते हैं। उनकी शैली के प्राण वस्तुत शब्द चयन की कला है जो 
उनकी शब्द समृद्धि के साथ उनके विचार श्रोर भाव के श्रौदात्य की भी द्योतक है। 
विचार भर भाव के श्रनुसार कौन से शब्द कहाँ भोर कैसे प्रयुक्त होने चाहिये और 
झल्पतम शब्दों मे गहनतम भाव की श्रभिव्यजना के सिद्धान्त का जितना परिप्कृत 
उपयोग निराला के काव्य में मिलता है उतना असाद को छोडकर हिन्द के इस थुग में 
कही नही मिलता भौर कई दिश्ञाओ्रो मे तो वे प्रसाद को भी पीछे छोड़ते हैं। शब्दों 
भौर भाषा पर उनका श्रवाघ भ्रधिकार है। वे ऐसे कलाकार हैं जो शब्दों की मृतिका 
को जिसी भी मृत्ति मे परिणुत कर सकते हैं। उनका छाब्द-विन्यास ही उनके प्रतीक 
विघान का मूल है। भाषा का यह साधारण परिष्कार निराला के शब्द समूह पर ह्दी 
केवल भाधारित नही है, वह भाव व्यजना का अनुगामी भी है । भावों के उचित 
प्रेपण के लिए निराला ने हिन्दी को विशाल नवीन शब्द समूह प्रदान किया है भौर 
इस दिशा हे उनके अ्रध्ययन का क्षेत्र भी विस्तृत है । यहाँ भी निराला की स्वाभाविक 
स्वच्छुल्द वृत्ति का प्रकाश है लेकिन उच्छु खल वह नहीं है । उनके शब्द भावों के चित्र 
भौर उनकी ध्वनिय्याँ तथा रंगो के चित्र भी प्रस्तुत करते हैं।॥ वे उत्त विराट, विविध 


]--5फ8प्रार ५. [,धाइटर ऐल्शाएए छापे शि0क्‍0ण $ है पीएणए ए सै" 
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के श्रग हैं जो निराला के सम्पूर्ण काव्य वी विशेषता है। निराला के सम्पूर्ण भाव के 
झ्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य मे सीधी श्ौर सरल भाषा 
का सिद्धान्त लागू नही होता । जब तक भावों की तीत्रता भौर उसकी गहनता को 
व्यवत करने का प्रदन झाता है तब स्वभावत: ही भाषा की निष्ठा साधारण स्तर को 
छोड देती है । निराला का काव्य सस्‍्क्ृति की परम्परा का श्रग है भौर किसी भी 
सास्कृतिक कलाकार का भाषा विषयक मत शौर सिद्धात्त साधारण भौर सीधी-सादी 
भाषा का भ्नुगामी नही रहा । वस्तुत निराला का काव्य इस तथ्य का साक्षी है कि 
भाषा का परिवेश भाव के श्रनुरूप ही ग्रहीत होना चाहिये । प्रगति और भ्रयोग के 
उनके काव्य में साधारण भौर जन भाषा का रूप भी मिलेगा क्योकि उसकी साधना 
देनन्दिन यथार्थ से सम्बन्धित है। निराला के काव्य में स्वर भोर रग-शिल्प का 
भ्रदूमृुत योग है । 
उपयुक्त शब्द--- 
समृद्ध भौर श्रेष्ठ कवि के सामने शब्दों का विशाल भडार होता है। उसकी 

विशेषता इसी में है कि वह उसमे से ऐसे शब्द का चुनाव कर ले जो वहाँ पर पृर्ंत* 
उपयुक्त हो और उसका स्थानापन्‍न कोई भी शब्द उसको भ्रपदस्थ न कर सके । डा० 
रामविलास शर्मा ने इसका एक उदाहरण दिया है--- 

'पर, क्‍या है 

सब माया है--माया है 

मुक्त हो सदा ही तुम' (परिमल भ्रृष्ठ २०४) 
उनकी दृष्टि मे मुकत का प्रयोग (जहाँ) किया गया है वहाँ स्वछन्द रखने से श्रर्थ का 
अ्नर्थ हो सकता है ।* इस “मुक्त” शब्द के महत्व का बोघ उस समय होता है जब हम 
कविता की पृष्ठ भूमि में निहित भाव का भी परिशीलन करते हैं । उद्घृत श्रश “जागो 
फिर एक वार' का है। स्थल विशेष मे वे श्रद्वेतवादी स्व॒र का व्याख्यान देते हुए श्रात्मा 
की मुक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। स्वतन्त्रता शब्द मे फिर भी तत्न' शब्द है और 
स्वछन्द मे श्रप्रत्यक्ष उच्छु खला का भी किचित भाव भा जाता है। निवध, भ्रवध आदि 
में भी वह ध्वनि नही जो परा-मुक्ति का बोध दे सके । 'मुक्ति' भक्ति-दर्शन का शब्द 
है श्रीर इसके साँसारिक मुवित का ही बोध नही होता | चिरन्तन झौर शाइवत मुवित 
की भी यह व्यजना करता है और श्रात्मा की मुवित ऐसी ही है। ऐसा ही एक श्रौर 
उदाहरण-- 

“करना होगा यह तिमिर पार--- 

देखना सत्य का मिहिर-द्वार/--.. (तुलसीदास पृष्ठ २८) 
यहाँ 'मिहिर' भब्द की उपयुक्तता भी हृष्टव्य है । मिदट्दिर का अर्थ सूर्य होता है भौर 
सूर्य के प्रनेकानेक समानार्यी शब्द हैं, लेकिन सर्वप्रथम मिहिर को हटाने पर 'तिमिर 
पार' के साथ जो ध्वनि सगति बठती है उसका ही श्रवस्थापत हो जायगा दूसरे इससे 


१--शप्ट्रीय स्वाघीनता श्रौर साहित्य (डा० रामविलास दार्मा) एष्ठ ७० 
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सत्य प्राप्ति के हेतु साधना की कठिनता का भी बोध हो रहा है। 'मिहिर' की ध्वनि 
'निविड' की है ओर वह व्यजित करता है कि तिमिर पार करने के वाद भी सत्य का 
द्वार बन्द है भौर वह कठिन साधना से ही खुल सकेगा । निराला के काव्य मे शब्दो 
की यह एकान्तिक उपयुकतता बहुल है, वह उनकी उत्कृष्ट कला का प्रमाण है। 
शब्दों फे स्वर और ध्वनिर्या-- 
मैंने ऊपर कहा है कि निराला के काव्य मे स्वर और रग-शिल्प का श्रदुमुत 
योग है । शब्दों के चयन मे निराला ने स्वर और घ्वनियों को भी श्रकित किया है । 
भूम-भूम मृदु गरज-गरज घन घोर, 
राग श्रमर श्रम्वर से भर निज रोर, 
भर-भर निर्भेर-मिरि सर मे, 
घर, मरु, तर-मर्मर, सागर से (परिमल पृष्ट १७५) 
“भूम-भुम' शब्द से वर्षाकालीन काले भेघो का भ्राकाश में मन्द-गति से सरकने की 
गति का बोघ होता है भौर गरज गरज घन घोर' से उनकी गडगडाहट का | इसी 
प्रकार 'राग भ्रमर अम्वर मे भर निज रोर' से प्रतीत होता है कि विजली की चमक 
श्रौर उसका स्वर श्राकाश में छा गया है। 'कर-मफर निर्भर! शब्द से मूसलाघार वृष्टि 
का भ्रनवरत स्वर घ्वनित होता हैं। “राग भ्रमर' में इस ध्वनि की झाइवतत्ता का भी 
भान करा दिया गया है । “राम की शवित-पूजा' में युद्ध की अभिव्यक्ति का यह शब्द 
चित्र ध्वनियों स्वरों का भी समस्थापन करता है । 
“तोक्ष्ण शर-विष्त-क्षिप्र-कर, वेग प्रखर, 
शत शेल सम्वरणशील, नील नभ गर्जित-स्वर, 
प्रतिपल परिवर्तित च्यूह-भेद-कौशल समूह, 
राक्षस-विरुद्ध प्रत्यूह, कुद्ध फपि-विषम हूह 
विच्छुदित वन्हि--राजीव नयन--दृत लक्ष्य बान, 
8 लोहित लोचन रावण-मदमोचन महीयान” (श्रनामिका पृष्ठ १४८) 
'विघृत क्षिप्र' से प्रतीत होता है कि तीर त्वरित-गति से लक्ष्य पर घेंस गया है । 
'प्रतिपल परिवतित ब्यूह” मे वदलते हुए व्यूहो की गति है श्रोर 'राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, 
कुंड कपि विषम हृह' मे सेना के जयघोष का रव । “विच्छुदित वक्ति' व्यक्त करता है 
कि तीर घनुप से छूटकर लक्ष्य की झोर चना जा रहा है विच्छुद्धित मे यहो छूठने की 
गति है। इसी के साथ कोमल ध्वनियों के इस घ्वनि चित्र-- 
'कण-करा कर फंफ्ण प्रिय 
फिण किण रब, क्िकिणो 
रखन-रणन नृूपुर, उर लाज 
है लौट रकिणी' (गीतिका एप्ट ८) 
यम न्‍ तीम्न होते हुए द्रपुर का स्वर है । कणश-करा के वाद कफरा और क्खि-किस 
के बाद विक्सिी का भावतंन ताल-बद्ध नुपुर के रव का द्योतक है ओर पपनी मघुरता 
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में विद्यापति के इस पद के इस श्रश के समकक्ष है। 'किकिन रन रनि बल शभ्रा 
कन-कनि' । जुही थ्गी कली का 'उपवन सर सरित गहन-गिरि-कानन, कुज लता पूजों 
को पार कर” की शब्द योजना मे मलय की तीम्न गति का चित्र उभर आता है । इसी 
के साथ 'सघ्या सुन्दरी' के इस अश-- 

भृपुरो मे भी झुत-भुन रुत-भुन रुन-भुन नहीं 

सिर्फ एक श्रव्यक्त शब्द सा “चुप-चुप-चुप 

है गूँज रहा सब फहीं (परिमल पृष्ठ ११६) 
मे सध्या कालीन लौटते पक्षी के मद्धिम कलरव के बाद सन्ध्या की स्तव्घता “चुप-छुप- 
चुप' शब्द से व्यक्त होती है । कोमल भावो की व्यजना के झवसर पर छाब्द चयन में 
न तो 'तीक्ष्ण-शर-विधृत क्षिप्र-कर' की सी समास बहुला शैली होती है श्रौर न 'भूम- 
ऋूम गरज-गरज घव घोर' का सा मेघ स्वर । वहाँ कोमल शब्द जो श्रुति मधुर होते 
हैं, ही प्रयुक्त होते हैं-- 

राग, पराग, कपोल किये हैं, 

लाल गुलाल भ्रमोल तिये हैं, 

तरु तरु फे तन खोल दिये हैं, 

पारती जोत उदोत उतारी ( श्रचना पृष्ठ ३६ ) 
व्यग्य-प्रधान और यथार्थवादी रचनाझ्ो मे निराला की शेली साधारण शब्दों को 
प्रयुक्त करती है शोर व्यग्य को तीखा बनाती है--कुकुरमुत्ता शौर नये पत्ते का 
शब्द चयन ऐसा ही है। वहाँ भाषा का जन सामान्य रूप मिलता है । वेला मे उर्दू 
दीली के अनुसार व्यजक झौर चुस्त शब्दों का प्रयोग भी प्राप्प है। उसमे लोकगीतों 
के अनुरूप जन सामान्य के श्रचलित शब्दों का भी प्रयोग है । उनका शव्द-चयन भावों 
के अनुसार कही सस्क्ृत के तत्सम शब्दों की समास बहुला दाली में है जिसे 'वाण' के 
निकट रखा गया है | कही कोमल भाव के श्रनुरूप मघुर श्र्‌ति सुख के साथ मुख सुख 
की बगला शब्दावली के निकट जो विद्यापति और जयदेव की याद दिलाता है । इसके 
साथ साधारण भर जन सामान्य की भाषा के लोक-रगानुसार सीघे-सादे सरल छाव्द 
ही मिलते हैं। भ्र्चता और भाराधना में श्राकर उनकी कला में जो सहजता ओर 
सरलता भ्रा गई है उसका अ्रधिकाश उत्तरदायित्व प्रयुक्त शब्दों की साधारणता भी 
है । निराला के काव्य के प्रमुरूप ही उनका शब्द विधान भी विशाल, विराट, बहुल 
श्रादि विविध हैं । नये शब्दो के निर्माण मे निराला ने यथेष्ट योग दिया है भौर प्रचलित 
ध्व्दों मे भी नये अर्थ दिए हैं । तुलसीदास के शब्द विधान से यह प्रमाणित है । 
गीतों की शब्द योजना-- 

गीतिका मे चित्रों की रेखाएँ पुष्ट शौर वर्णों का विकास भास्वर है । उसको 

रचना शास्त्रीय सगीत पद्धति में क्रान्ति लाने की दृष्टि से हुई है। उसका लक्ष्य हिन्दी 
के शास्त्रीय सगीत की काव्य विरलता का परिहार है । इसमे निराला सिद्धान्त शौर 
व्यवहार दोनो में सफल माने गए हैं । मालकौश सरीखे गम्भीर प्रकृति के राग में गाई 


घी 
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लेकर अ्रवतरित हुई थी । पदो, कवित्तो भौर सवैयों के पुराने छन्द-विघान के प्रति 
भ्रब असन्तोष की भावना और नये छन्द विधान के प्रति राग का श्राविर्भाव इसके साथ 
हुआ था । यहाँ श्राकर छन्दो की मात्रा, यति भर स्वर योजन तथा गति मे भिन्नता 
भा गई । लेकिन यह नवीन विघान भी श्रपनी परम्परा से विलग नहीं था । उसमे 
उस बीती परम्परा का नया परिष्कार और विकास ही था। स्वतत्नता व्यवहृत होने 
के बाद भी छद मे सगीत के सस्कार की झवमानना नही की गई ओर प्राचीन छन्दो 
का एक नवीन विकसित रूप ही इनमे मिलता है । यह भारत की वैदिक काल मे 
चली श्राती हुई छन्द परम्परा का ही श्रग है भोर छन्दों के तत्वों का सन्निवेश भी 
इनमे हुम्ना है । ऐसा नही कि लय श्रौर यतिहीन ये छन्द हैं। प्राचीन छन्दो के प्रति 
कान्ति श्रौर विरोध का भाव रखते हुए भी उनमे छन्द की प्रकृत भूमि की उपेक्षा नही 
है। भारतीय काव्य परम्परा मे छनन्‍्द का भ्रादि झौर सर्वव्यापी महत्व माना गया है । 
वहाँ न तो कोई ऐसा छब्द है जो छनन्‍्द विहीन हो झोर न कोई ऐसा छन्द हे जो शब्द 
विहीन हो । साहित्य दर्पण मे पद्य की परिभाषा ही छन्दोबद्ध पद है। वेदिक काल में 
भी छुन्द का बडा महत्व था शोर उसे वेद का ही पर्याय माना जाता था। वैदिक 
समस्त ऋचाएँ छन्दोबद्ध हैं। सम्भवत इसका कारण वेदो का श्र्‌ त होना ही हो । 'छन्द 
पादौ तु वेदस्य' में छन्‍्दों को वेदों का ही चरण और वेदाग माता गया है। उसका 
महत्व भ्रलौकिक है। उनसे भ्रभीष्ट फ्ल की प्राप्ति होती है श्ौर श्रसावधानी से 
प्रयोग करने वाला पाप का भागी होता है । सामवेद में छन्‍्दों का विशेष निरूपण है 
झौर निरक्तकार यास्क मे इस पर विस्तृत प्रकाश डाला हूँ । वे कहते हैं "मन्त्र 
माननात्‌ छदासि छादनात्‌' झाच्छादन से भाव का दूरगामी प्रभाव और उसकी श्रमरता 
श्र गार होता है । इससे व्यजना शक्ति बढ जाती है ।" 

सामान्यत छद का श्रर्थ अक्षर, मात्रा श्लौर विराम के नियमो से बँघी रचना होता 
है भोौर साहित्य दर्पणकार के भनुसार वही रचना पद्य हो सकती है जो झक्षर 
झौर मात्राओं द्वारा व्यक्त हो शोर छन्‍्दो मे हो | छन्द प्रभाकर मे कहा है-- 

मत्त वरण यति गति नियम, अ्रन्तहि समता वन्द 
जा पद रचना में मिलें, भावु भनत सोह छुन्द * 

एवरक्राम्वी ने उसे लायात्मक आदशश की उतार चढाव वाली श्रावृत्ति माना है । 
उसका कथन है कि इसके द्वारा कवि मन में उठे हुए रचना कालीन सवेग भ्रौर 
सवेदन का अनुभव श्रखण्ड भौर पूर्णात मूर्तिमान करता है | विश्व साहित्यकोप में 
इसका श्रर्थ दिया है “7० 7€०प्रणशाए6 07 & फ्राएतिशाह 786५ 

१--छन्द से भाव, सवेदना श्रोर अनुभूति का प्र पणण सभव हु । विभिन्न छदों 

से विभिन्‍न रसों की उत्पत्ति मानी जातो है और श्रपेक्षित रसनिष्पत्ति फे 
लिए निर्धारित छन्दों के उपयोग को भो चर्चा फो जाती है। 
डा० पुत्तूलाल शुक्ल, 
२--छन्द प्रभाकर जगन्नायप्रसाद भानु पृ० १ 
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भावोत्ते जित वाणी स्वभावत छुन्दों मे हो जाया करती है। सामान्यत छन्द की दो 
विशेषताएं होती हैं, लय भौर भ्रन्त्यनुप्रास श्रघवा तुक। “लय! छन्द की भात्मा है ।१ 
पललव के प्रवेश मे पत मानते हैं कि कविता का स्वभाव ही छुन्द मे लयमान होना 
है ।? श्रपने उत्कृष्ठ क्षणों मे हमारा जीवन छन्द मे ही बहने लगता है, उसमें एक प्रकार 
की सम्पूर्णता स्वरैक्‍्य भौर सयम श्रा जाता है। डा० पुत्त लाल शुक्ल के भनुसार 
छन्द व वेखरी घ्वनि है जो प्रत्यक्षीकृत निरन्तर तरगभगिमा से भ्राह्लाद के साथ 
भाव भर भ्रर्थ की व्यजना कर सके | 

वेदेतर छन्‍्दो को लौकिक छुन्द कहते हैं जिनके सामान्यतः दो भेद माने जाते 
हैं--'मात्रिक' श्रौर 'वाशिक' । मात्रिक छन्द वे हैं जिनमे श्रक्षरों की मात्राओं के भ्रनु- 
सार नियम निर्धारित हो और वाणिक छन्द वे हैं जिनमे वर्णों के झाघार पर नियम 
बनाये गये हों ।४ इनके तीन-तीन उपभेद भी हैं--सममात्रिक, समवारिक, श्रधे- 
सममात्रिक और श्र 2 एवं विषर्ममात्रिक, विषम ज्वाशिक । जहाँ मात्राएँ 
भ्रथवा वर्ण चारो चरणो मे हो वह सिमे, जहाँ-अत्येक चरण मम >भिरनता हो 
वहाँ विषम, भौर जिन के विषभ चरणों में एक समनिःमात्रा या वर्ण हो और 
सम चरणों में एक समान वहाँ श्रधंसम छन्द होते हैं । 

परिमल के प्रथम खण्ड की रचनाए' सममाश्रिक हैं--- 







एक दिन थम जायगा रोदन १४ मात्राएँ 
तुम्हारे प्रेम भ्रवल में १५ मसात्राएँ 
लिपट स्मृति बन जायेगा कुछ फन १५ सात्राए 


कनन सीचे नयन जल में 
सान्त्यानुप्रास--रोदन श्रौर कन और मे, मे । 


द्वितीय खण्ड में विप्रममात्रिक पर सान्त्यानुप्रास कविताएँ हैं--- 
फहाँ ? 


१५ मात्राएं 5 


३ मात्राएं 
सेरा अ्रधिवास कहाँ १२ सात्राएँ 
कया फहा ?-रकती हूँ गति जहाँ ? १६ मातन्नाएँ 
भला इस गति फा शेष १२ मसात्राएं 
सम्भव है फया ८ मात्राएँ 


फरुण स्व॒र का जब तक मुझे रहता है श्रावेश. २७ मान्नाएँ* 


--शभाफ़ा€ए * छशेलांग्राथए ० छत्तेत रत्घाए व९चए5 2? 

86 270 
2--फिजा। 9 6 5०पं ० शिए८-० ५ 07 ॥ ए, 5) 0 44 | 
३->पल्लव : सुमित्रानदन पत॒प्रवेश पृ० २१ 


४--फाव्यागकौमुदी विश्वनाथ प्रसाद सिश्च॒ तृतीय कला, पअ्रष्टम प्रकाश, 
पृष्ठ २१८ है 


५--परिमल पृष्ठ ३२ 


सत्त्यानुप्रास--कहाँ, जहाँ, भ्रौर शेश, भ्रावेश, मे 
यदि इसे छुन्द के चरण मानने से भ्रसहमति हो तो इसी के बाद--- 


मेंने में शेली प्रपनाई १६ मात्राएं 
देखा दुखी एक निज भाई १४ भसात्राएं 
छुख फो छाया पडी हृदय में मेरे २० मात्राएँ 
भाट उमड वेदना श्राई १४ साज्ाएं 
उसके निकट गया में घाय १४ मात्राएं 
लगाया उसे गले से हाय १६ मसात्राएं 


सान्त्यानुप्रास---१६, १५ भर १५, १६ की पक्तियों में । 
गीतिका की भ्रधिकाश रचनाएँ सममात्रिक शौर साच्त्यानुप्रास हैं-- 


प्रभरण भर वरण गान १२ साज्नाएँ 
बन वन उपवन उपवन धर 
जागी छवि, खुले प्रार १२ ५» 
वसन विमल तनु--वल्कल श्र के 
एथू उर सुर पल्‍लव दल श्र 
उज्ज्वल वृगर कलि कल, पल श्र » 


मिशचल, फर रही ध्यान १२ कि 
जहाँ मात्राश्रों की कमी पडती है ओर भ्राभास होता है कि मात्राएँ समान नहीं 
हैं वहाँ निराला ने निर्देश दे दिया है कि गायक को वहाँ स्व॒र बढाने पडेंगे । 
'सखि वसत भ्राया' वाले गीत की मात्राएँ इसी निर्देश पर विभाजित हैं | यह 
मात्रा बढाने का प्रचलन छन्द शास्त्र मे भी है। ? 
छायावादी छुन्द परम्परा स्वच्छन्दता भौर मुक्ति का पथ स्वीकार करते हुए 
भी श्रपनी वीती परम्परा से भ्रलग नहीं है, यह हम ऊपर कह चुके हैं । लोक गीतो 
का भ्राघार भी यहाँ सस्कृत भ्रौर परिप्कृत होकर आया है। यहाँ भी हिन्दी के चिर- 
परिचित माश्रिक छन्दो की परम्परा का नया रूप मिलता है । इसका एकाशेन प्रकाशन 
उक्त उदाहरणो में हुआ है। मात्रिक छादसिक श्रवधारणा का मूल तत्व यति शौर तुक 
हैं । छायावादी नवीन छनन्‍्दो में भी छन्द का तत्व है यह तव प्रमाणित होता है जब 
उसका भी अपना श्रवाह भ्रथवा गति और लय तथा गति मिलती है। छन्‍्द शास्त्र मे 
पद्य श्रयवा कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। * इसका कोई निश्चित नियम 
नही होता । गोतिका के निम्नलिखित छन्‍्दों मे उसकी गति और लग सगीत के 
अनुकूल है -- 
१--परिमल * पृ० १२४ 
२--गीतिका : पृष्ठ € 
-“विश्वनायप्रसाद मिश्ष * फाव्यागकौमुदी : प० २१६ 
४--बही पृ० २२७ 
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स्तव्ध प्रंघकार सघन 
मन्द गन्ध भार पथन 
ध्यान लग्न नेश गगन 
मुदे पल नीलोत्पल 
डुबा रवि श्रस्ताचल 
सन्धा के दुण छल-छल 
छन्द प्रवाह की निर्देशक यति होती है। प्ववाह ओर लय की गति में कहाँ 
झुकना पड़ेगा इसका निर्देश यति के आधार पर होता है--जैसे कवित्त छद के प्रत्येक 
चरण में १६ श्ौर १४ भ्रक्षरो पर विराम देकर ३१ अक्षर होते हैं। यतिश्नो के दो 
प्रकार माने गये हैं"--(१) पूर्णोक यति (२) लयात्मक यति | चेरण के प्त मे पूर्णक 
प्लोर मध्य मे लयात्मक की स्थिति मानी जाती है। पद के श्रन्त मे तो पूर्णक यति होना 
ग्रनिवार्य है, जैसे---ऊपर के उदाहरणो मे रोदन, कन, में : कहाँ, जहाँ, शेष, श्रावेश, 
प्पनाई, भाई, धाय, हाय भ्रादि में विश्राम की सर्वेत्र व्यवस्था है। लेकिन जब इसका 
उल्लघन होता है तव छुन्द की लय विगड जाती है | यह दोष कहलाता है । जब एक 
चरण का शब्द कटकर दूसरे चरण मे लगता हो तो 'यतिभग' होता है ।३ 
देखते हुए निष्पलक, याद झाया उपवन 
विदेह का, प्रथम स्नेह का लतरान्तमिलन 


नयनों का नयतनों से गोपन प्रिय सम्भाषण 
पलकों फा नच पलकों पर प्रथमोत्यान-- पतन ४ 


उपयुक्त अद्द में “मिलन' मे यति का भग माना गया है* लेकिन मेरा विनम्र मत है 
कि जहाँ यति वा भग होना माना गया है वस्तुतः यति की सगति उप्त रूप में नही 
लेनी होगी । उसका पाठ इस प्रकार हो-- 
देखते हुए निष्पलक, याद श्राया उपवन--विदेह फा, 
प्रथम स्नेह का लतरान्तमिलन--नयनों फा, 
नयनों से गोपन प्रिय सम्भाषण 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्यान पतन--- 
तो यति का भग नहीं होगा ओर वस्तुत. निराला को छन्द मे पढने की कला का ही 
प्राघान्य है । जहां यति होती है वहाँ भ्र्थ भी सम्पूर्णत- से श्राता है श्ौर भाव का 
प्रभाव बना रहता है । यह सही है कि दूसरे चरण को पढते समय श्वास को जरा 
लम्बा खींचना पडेगा । इसे चाहँ तो श्र्थ यत्ि कह सकते हैं । ऐसी श्रर्थ यति से पाठ 
१>-गीतिका : पु० ७३ 
२--श्राघुनिक हिन्दी काव्य में छुद योजना : डा० पुत्तूलाल शुक्ल, ए० २०४ 
३-काव्यांग फौछुदी : विद्वनाथप्रसाद सिथ्े : शझ० २२८ 
४--प्रनासिका * पृष्ठ १५१ 
५--प्रुत्तूतलाल शुवल झाघुनिक हिन्दी काव्य से छन्‍्द योजना + पृ० २१० 
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मे ही सुविधा नहीं होती, भाव व्यजना मे भी योग मिलता है' ।* 
जहाँ चरणो का अन्त होता है वहाँ अ्रक्षरो के ध्वनि साम्य को तुक कहते हैं। 

यह अन्त्यानुप्रास भी कहलाता है । जब चरण मे लय के श्रनुकूल प्रवाह की गति होती 
है तब या तो भाव के अनुरूप भ्रथवा भाषा के भ्रनुकूल अत्त मे अनुप्रास अथवा तुक 
थ्रा जाती है। यह निश्चित नही किया जा सकता कि तुक कब आयेगी क्योकि वह कभी 
भाव के प्रनुरूप आती है शोर कभी भाषा के श्रनुरूप । परिमल के इस उदाहरण में 
तुक की श्रवस्थिति एक पूर्णक पर ही है। यह पूर्णक भाषा और भाव दोनो के 
भ्रनुरूप है--- 

बेंठ लें कुछ देर 

आाश्रो एक पथ के पथिक से 

प्रिय प्रन्त और श्रनन्त के 

तम गहन जीवन घेर 

मौन सधु हो जाय 

भाषा सुकता की झ्ाड में 

मन सरलता की वाढ में 

जल विन्दु-सा वह जाय 
यहाँ दिर' का श्रन्त्यानुप्रास 'घेर' शर 'हो जाए' का 'वह जाय से है । 'ैठ लें से जिस 
भाव का प्रवाह आता है वह 'घेर' पर रुकता है भौर वह भाषा की लयात्मक गति का 
भी भ्रनुकरण करता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में यह अन्त्यानुप्रास ही पद्मात्मकता 
का प्रमाण है । जिसका श्रतुकान्त कहकर विरोघ होता है? उसमे भी तुक की ग्रवस्थिति 
देखी जा सकती है। गीत मे तो यह भ्रनिवाय है ही 'मुक्त छद' में भी इसे देखा जा 
सकता है । 
एक बार बस भ्रौर नाच तू श्यामा 
सामान सभी तंयार 
फितने ही हूँ, प्रसुर चाहिए कितने तुकफी हार 
कर सेखला मुड मालाझों से घन मन श्रभिरामा 
एक बार बस श्रौर नाच तू श्यामा 
भरव मेरी तेरो कमा 
तभी बज्जेगी मृत्यु लडायेगी जब तुझसे पजा 
श्रट्वृहास, उल्लास नृत्य का होगा जब प्रानन्द 
विश्व फो इस वीणा के दूटेंगे जब तार 


# वी दू 0 मद ८ & 0 रस 


१-डा० पुसूलाल फा शुक्ल * पृष्ठ २१३ 
२- परिमल पृष्ठ २६ 
३--विद्वनायप्रसाद मिश्र पृष्ठ २३२ 
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१० बन्द हो जायेंगे ये जितने कोमल छुन्‍्द १ 
प्रस्तुत पद्याश मे १, ४, ५ में, २, ३, ६ मे, ६, ७ मे शौर ८ तथा १० मे भन्त्यानु- 
प्रास है ! 
यह कहा जा सकता है कि उक्त उदाहरण तो स्वय दूसरे खड का है जिसमे विषम 
मान्रिक सान्त्यानुप्रास कविताएँ हैं। इसके उत्तर मे तीसरे खड की ही रचना का यह 
उदाहरण पर्याप्त होगा ! 
बन्द फचुकी के सब खोल दिये प्यार से 
» यौवन उभार ने 
पल्‍लव पर्येक पर सोती शेफालि के 
मुक प्राह्मात भरे लाल सो कपोलो फे 
« व्याकुल विकास पर 
भरते हैं शिशिर से चुम्बन गयन के 
यहाँ १, २, ३, ४ और ६ मे अन्त्यानुप्रास है। यह सही है कि इसका भ्रन्त्यानुप्रास 
अ्धम कोटि का है जिसमे केवल एक मात्रा की झावृत्ति होती है । वह मात्रा भन्त्य पर 
श्राघारित है लेकिन उत्तम भौर मध्यम अन्त्यानुप्रास भी निराला की कविताओं मे मिल 
जायेगा जो यह प्रमारितत करता है कि उन्होने छदोमुक्ति की साधना के बाद भी 
उच्छु खलता को प्रश्नय नही दिया है । यहाँ मुक्त छन्द मे भी तुक की भ्रवस्थिति दिखाने 
का ही मेरा प्रयास है । “मुक्त छन्द के कवियों ने भी अन्त्यानुप्रास की गरिमा का 
रहेसथ समझा है” । सहस्नाव्दि कविता मे श्रक्तरन्त्यानुप्रास, मालान्त्यानुप्रास और भ्र्टक 
पर्वाघार मात्रिक के उदाहरण से भी यह प्रमारिणत हैं? 
मुक्त छन्द-- 
छन्दोमुक्ति की साधना का श्रर्थ भ्रराजकता नही होता । उसकी भी अपनी 
व्यवस्था है। मुक्त छद का तात्पर्य छन्‍्द शास्त्रीय रूढि श्रौर परम्परागत छादसिक 
नियमावली से स्वतन्त्रता ही है। निराला की मुक्त-8न्द-साधना का निर्देश केवल 
यही है कि कविता को छन्द के वन्धन से मुक्त किया जाय क्योकि परम्परागत 
नियमावली में एक रूढि श्रा गयी थी भ्रौर उसमे नवीनता की साधना नही हो सकती 
थी | प्रइत उठ सफता है कि मुक्त छन्द की व्यवस्था मे भी नियम तो हैं, तव प्र।चीन 
छन्दों की नियमावली के विरोध का क्‍या तात्पयें ? इसका उत्तर हम आचार्य 
वाजपेयी जो के हो शब्दों मे देना चाहेगे, क्योकि हमारी भावना की व्यजना 
उससे भ्रधिक सशक्त शब्दों मे और नहीं हो सकती । “पुरानी कोठियों और महलो 
से जो दूर वातावरण मे बने थे, बाहर निकल आना भी कभी क्लान्ति कहला 
सकती है शोर नये झ्रावास बनाकर रहना भी नये वातावरण का निर्माण करता 
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कहा जा सकता है। ठीक यही वात निराला जी के छद झौर उनकी छदात्मक 
रचनाओं के सम्बन्ध मे कही जा सकती है |" निराला ने कहा है--भमुक्त काव्य कभी 
भी साहित्य के लिये भ्रन्थंकारी नहीं होता, प्रत्युत उससे साहित्य मे एक प्रकार की 
स्वाघीन चेतना फैलती है जो साहित्य के कल्याण का मूल है।* इस मुक्त छन्द की 
परम्परा को निराला ने वेदो की मुक्त भावना से सम्बद्ध किया है । 
मुक्त छन्‍द का इतिहास झौर छन्दोगुरु की स्थापना--- 

भिन्न तुकात भ्रथवा ब्लैंक वर्स का झारम्भ प्रसाद ने किया। उनके छंद में 
२१ मात्राएँ हैं। रूपनारायरा पाडे ने भी इस छनन्‍्द का उपयोग किया है । उनके द्वारा 
उपयुक्त छन्द में भी यह मात्रिक है । वर्णात्मक भिन्न तुकात छन्द का प्रयोग मेथिली- 
शरण गुप्त ने भी किया है जिसके प्रथम रचयिता श्रयोध्याविह उपाध्याय थे झोर प्रिय 
प्रवास मे इसका प्रथम प्रयोग मिलता है | उपाध्याय जी ने गण बृतो को हिन्दी मे 
झतुकान्त काव्य के योग्य माना है और यह इसलिये कि सस्क्ृत की कविता अतुकान्त 
है जो गण बृतो में है? । १६ मात्रा्रों के भ्रतुकान्त का प्रयोग सियारामशरण गुप्त 
ने भी किया है। पत की ग्रन्थि मे यह प्रयुकत हुआ है । एक श्रन्य प्रकार की शतुकान्त 
कविता का रूप गिरिघर श्वर्मा मे मिलता है जिसकी गति कवित्त छद की सी है । 
उनकी 'सती सावित्नी” मे १६ मात्राश्रों के श्राधार पर श्राउ-श्राठ वर्णों के तुकान्त से 
मुक्ति मिलती है। “इन्दु' के एक भ्रक में इस अतुकान्त छद पर विवाद उठा था जिसमे 
हरिह्रौध, मंथिनीशरणा गुप्त और रूपनारायण पाण्डे तथा जयशकर प्रसाद ने 
भ्रतुकान्त मात्रिक छरे का समर्थन किया था४ । लेकिन 'हिन्दी मे श्रतुकान्त कविता 
के कवियो मे किसी ने भी दूसरे का श्रनुसरण नही किया । जहाँ कही मात्राओरे मे मेल 
हो गया है वहाँ मुमकिन है कि एक को अपने दूसरे कवि की रचना परखने का मौका 
न मिला हो शोर मोलिकता एक दूसरे से लड गई हो । ऐसा न होता तो वे कोई 
दूसरा छनन्‍्द जरूर चुनते जब कि अन्त्यानुआ्नास उडा देने से ही भ्रतुकान्त काव्य बन जाता 
है ।* भव निराला की मान्यता है कि 'इस तरह की कविता श्रत्षुकान्त काव्य का गोरव 
पद भले ही श्रघिकृृत करती हो, वह मुक्त काव्य या स्वच्छन्द छन्द कदापि नहीं । 
जहा मुक्ति रहती है, वहाँ वघन नही रहते । ऊपर जितने प्रकार के श्रतुकान्त काव्य 
के उदाहरण दिये गये हैं सत्र एक-एक सीमा मे वेधे हुए हैं, एक-एक प्रधान नियम 
सवमे पाया जाता है । गण वृत्तों में गणों की श्र खला, माथिक वृतों में मात्रा का 
सामान्य, वर्ण वृत्तो मे श्रक्षरो की समानता मिलती है। मुक्त छन्द तो वह है जो 
छनन्‍्द की भूमि में रहकर भी मुक्त है। केवल प्रवाह कवित्त छन्द सा जान पडता 
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है। मुक्त छन्द का समर्थक इसका प्रवाह हो है। वही उसे छुन्द सिद्ध करता है भर 
उसका नियम राहित्य उसकी मुक्ति ।!' 
मुक्त छतद भी भ्रपनी विषम गति मे एक ही साम्य का अ्रपार सौन्‍्दय देता है । 
हिन्दी में मुक्त काव्य कवित्त छन्द की बुनियाद पर ही सफल हो सकता है। मुक्त 
छुँद में 07% 0 7९७०0णट्ट का आझानन्द मिलता है।* उसमे 4 0 गा प्र86 
नहीं मिल सकता, वह स्वर प्रंघान नही, प्यजन प्रधान है। ईसमें बाह्य समता दृष्टि- 
गोचर नहीं हो सकती, वाहर केवल पाठ से उसके प्रवाह भे जो सुख मिलता है 
उच्चारण से मुक्ति की जो अ्रवाघ धारा प्राणो को सुस्त प्रवाह-सिक्‍त निर्मल किया 
करती है वही इसका प्रमाण है ।? मुक्त छद इस प्रकार छन्द की भूमि पर ही है 
जिसकी विषय गति में भी एक साम्य है जिसका प्रवाह ही उसे छान्दसिक प्रमारित 
करता है भौर वह व्यजन प्रधान है, उसमे पढने की कला है भ्लौर उसकी बुनियाद 
कवित्त छुन्द है । 
छन्दोगुरु निराला ही इस मुक्त छन्द के प्रवर्तंक ठहरते हैं क्योकि प्रवत्तन के 

साथ ही उसे पूर्ण विकास भी उन्होंने दिया | इस छन्द में यद्यपि बाह्य नियमावली की 
भवहेलना है पर उसकी भ्रात्मा लय ही है ॥ कएलशाणा 7,6 ४७७8४ ॥880 ॥॥09.8 
भोर 776७ ५७४४ में भी लयो की भ्रवस्थिति है। इस लय के श्रमाव मे पद्य की 
स्थिति ही सन्देहास्पद हो जायेगी । जुही की कली की लय “घनाक्षरी' की मानी गई है । 
धनाक्षरी मुक्‍्तक दण्ढक का एक भेद है जिसके अन्य वास कवित्त श्र मनहरण भी हैं । 
इसे मुक्तक वर्शिक कोटि का माना जाता है। १६ और १४ श्रक्षर पर यति के साथ 
यह ३१ अक्षर का छन्द है । ध्रूब पद राग के लिये इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है । 
यति का प्रयोग इसमे ८, ८, ५, ७ के वाद भी होता है श्रौर ७ या € वर्णो पर 
यति प्रतीत हो जाती है | चारों चरणो मे समान श्रन्त्यानुप्रास होता है । 

पविजन-वनू--वल्तनरी पर ४, ४ बर्ख 

सोती थो सुहाग भरो स्नेह-स्वप्न-सग्न ८ वर्ण, ६ (३) मात्राएँ 

झसल फोमल तनु तरणी जुही की कली 5, ८ वर्ण 


हग बद फिये शिथिल पत्नांक सें (-२), ६, ७ बर्खं 
वासन्ती निश्ञा थी ६ मात्राएं, ५ मान्राएँ 
विरह विधुर प्रिया-संग छोड़ ६ ६, रे। मात्राएँ 
किसी दूर देश सें या पदन ३, ६, ६, (७) मात्राएँ 
जिसे फहते हैं मलयानिल । ३, ६५ ६; मात्राएँ* 
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तमाम लडियो की गति छन्द की तरह है ।* 'स्नेह स्वप्न मंग्त में विशेष यति है। 
विरह विधुर प्रिया सग छोड की भ्रन्तिम तीन मात्राए, किसी दूर देश मे था पवन 
श्रादि की तीन मात्राओ से मिलकर पर्व पुरा करती हैं ।* अ्रन्तयानुप्रास की समानता 
यहा नही है और न हो निश्चित वर्णों के बाद यति का कठिन नियम ध्यान मे रखा गया 
है । लय केवल घनाक्षेरी की है । निश्चित यति भोर तुक के नियम राहित्य मे इसकी 
मुक्त प्रतीत होती है और लय की श्रवस्थिति उसे छद प्रमाणित करती है । यह लय 
घ्वनियों के झ्रावतंन से उत्पन्न होती है जो उत्तार चढाव के एक व्यवस्थित श्रनुक्रम पर 
झ्राधारित हैँ” । विजन वन' से रम्भ होकर सुद्दाग भरी तक पढ़ने पर 'भरी' की 
ध्वनि आगे तनुतरुणी से मिलती है और छुह्ी की कली में पुन. उसी घ्वनि---३--का 
भ्रावतंन होता है । हग बद किए के बाद निश्ञा थी में फिर वही ध्वनि है। पवन के 
ध्वनि साम्य से मलयानिल में यत्ति भ्रा जाती है। स्तेह-स्वप्न-मग्न में स्वर अनुप्रास 
के चढाव के बाद श्रमल कोमल तनु तरुणी जुही की कली में स्वर उतर जाता है । 
पन्नाक मे वह चढता है भौर फिर वासन्ती निशा थी में उतर जाता है । विरह विघुर 
प्रिया संग छोड मे स्वर को तीज करने के बाद जिसे कहते हैं मलयानिल' में अनि- 
वायेता स्वर को उतारना पडेगा । यह सब पढने की कला पर निर्भर करता है । 
छन्दोगुर की मुक्त छुन्द की स्थापनाओं पर शझ्राज भी श्रविश्वास प्रकट किया 
जाता है ।* उसे पश्चिमी वीज का पूर्वी श्रकुर कहा गया है !* इन अ्रविश्वासो का 
विवेचन श्रावश्यक हो जाता है क्योकि उससे मुक्त छद की स्थापनाओ्रों के कुछ और 
भ्रायाम प्रकट होते हैं। एक समीक्षक का कहना है कि वस्तुत यह हिन्दी वालो की 
मौलिक प्रतिभा की सुक नहीं है । इसके कई वर्ष पूंवं वगाल और उसके पूव् श्रग्नेजी 
में इसके काफी प्रयोग हो छुके थे।* उन्ही के अनुसार इसका प्रथम प्रयोग वाल्ट ह्विटमेन 
मे किया था। लीव्ज श्राफ ग्रास का प्रथम सस्करण १८८४ मे निकला था। समीक्षक 
का कहना है कि जिस प्रकार घास की पत्तियाँ समान नही होती, उसी प्रकार कविता 
की भी, जो प्राकृतिक रचना ही है, पक्तियो के लिये आवश्यक नहीं है कि वे समान 
प्राकार की ही ही । निराला की मुक्त छन्द की उपयुक्त विवेचना में घास की पत्तियों 
का आकार देखा जा सकता है लेकिन मुक्त छन्‍्द में जता कि कहा गया है लय का 
प्राघान्ध है । श्राकार वहा गौण हो जाता है और वंसे इस घास की पत्ती वाले श्राकार 
का भी इतिहास १८८० के पहिले ही चुरू हो जाता है । श्रलायसियस बटेन्ड ने गेस- 
पाई आफ दि नाइट (१८३७) में ऐसी कविताओं का प्रणयन किया था जो चाल्स 
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५ लक्ष्मीनारायण सुधाशु जीवन के तत्व श्रौर काव्य के सिद्धान्त 
“-अजता दिसम्बर १६५३ 


वोदलेयर हारा १८६२ मे लिटिल पोयम्स इन प्रोज के नाम से अनुवर्तित हुआ । जैसा 
कि बोदलेयर के शीर्षक से ही प्रमाणित होता है ये गद्य मे लिखी गई छोटी कविताएँ 
हैं ओर इन्हे गद्यात्मक काव्य ही कहा जाता है ।* सच वात तो यह है कि न तो 
नोवालिस न मैकफरसन, न वद्रैच्ड ओर न ही वोदलेयर के ये प्रयोग मुक्त काव्य कहला 
सकते हैँ । उनकी रचानाए गद्य कविता की श्रेणी मे ही आ सकती हैं । श्ग्रेजी का न 
तो निराला मे अनुकरण है न ही उससे प्रभाव या प्रेरणा की कल्पना की जा सकती 
है | वोदलेयर का नाम छायावादोत्तरकाल में ही सुना जा रहा है | इसके पूर्व नतो 
वगाल में और न ही हिन्दी प्रदेश मे उतका नाम सुना गया था । यदि सुना भी गया 
होगा तो इस सीमा तक नहीं कि उन्तका अनुकरण ही होने लगे । फिर निराला के 
मुक्त छद॒ में 'छन्द' की अवस्थिति है, वहा प्रवाह है, लय हैं जो उसे गद्यात्मक होने 
से बचाते हैं और 'प्रोज़ पोयम्स' नहीं बनाते । “निराला की छुन्द विज्ेपता उनकी 
दूसरी विशेषताशो की तरह ही सर्वधा नवीच श्ौर आश्चर्यजनक रूप से झ्ाधुनिक युग 
के प्रनुकूल होने पर भी पश्चात्य साहित्य की देन नहीं है । यह विकास समानान्तर तो 
है पर स्वतत्न भी है ।९ 
निराला ने कहा है कि मुक्त भावनाओों की झभिव्यवित के लिये मुक्त छुन्द 
भी जरूरी हैं। उक्त समीक्षक का कथन है कि इसका कोई तात्विक आधार नही है । 
इस कथन का आधार अलकार और अलकार्य--(मेटर और टैक्‍्तीक) का कल्पित, 
पृथकत्व है। निराला के काव्य श्रौर उनके शिल्प पक्ष के भ्रव्ययन मे हम निरन्तर 
देखते श्रा रहे हैं कि वहाँ भाव झौर भ्रभिव्यवित की एक सगति है--उनमे पृथकत्व 
नही है । भाव श्रोर शिल्प, अनुभूति और अभिव्यक्तित की इसी श्रन्विति पर निराला 
का विशेष वल रहा है और जब वे कहते हैं कि मुवत्त भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति के 
लिये मुवत्त छद भी जरूरी हैं तव भी झ्लकार भोर भलकायें का भेद वे नही करते । 
तालये यह नही है कि मुक्त भावनाम्रों की (अलकाये) अभिव्यक्ति के लिये मुक्त छ॒द॒ 
(धलकार) में पृथकत्व होता चाहिये । निराला का निर्देश है कि अनुभूति और भावनाएँ 
जब मुक्त होगी तब श्रपनी अभिव्यक्ति की अन्विति रक्षा के लिये भी वे मुक्त छन्द 
में अनिवायंत ढलेंगी। समीक्षक की यह घारण आमक है कि भारतीय साहित्य मे 
छज्द सदेव आरोपित माना गया है! । वेदो में तो छन्द का श्रावेष्ठन स्वाभाविक है। 
छन्द को व्यास्याएँ जो वेदो झोर भाप्यो मे मिलती हैं उसके बाह्यारोप को प्रमाणित 
नहीं करती । छन्द की रूढि-प्रियता के प्रति विरोध कर निराला ने मुक्त छन्द के 
स्वभाव को वेदों की परम्परा से भी सम्बद्ध किया है। जिस तुलसीदास के छन्द के 
प्रमाण पर समीक्षक ने सिराला के कबन को अ्सगत ठहराया है उसका छन्द मुक्त 
छन्द नहीं है । वह स्वय एक नया छद विधान है। इस छद की विवेचना में पद्धरि 
7.६. 
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परिवतें--नौ 
निष्पत्ति मूल्याकन 


१ प्रयोजन विश्वास और स्थापनाए 


व्यापकता श्रौर प्रप्रतिमता 
समग्र-सक्षिप्त आाकलन 
फ़ान्ति श्रीर विद्रोह 
२ दुरूहता वोद्धिक काव्य और काव्य फी बौद्धिकता 
दाशंनिक काव्य 
३ मानवतावाद जनवाद 
युग-चेतना, समाज-चैतना, राष्ट्रीयत्ता 
४ रहस्यवाद प्रसाद, महादेवी, कवीर, रवोन्द्र श्रोर निराला 
५ स्वच्छन्दतावाद-युग प्रसाद पत श्रौर निराला ६ 
प्रदेय 


निष्पत्ति . मूल्यांकन 


भारतीय सास्कृतिक जागरण की पृष्ठभूमि में हिन्दी कविता की जो नई चेतता 
की लहर भाई थी उसकी सफल, चरम परिणति हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी कविता 
है। जिसने कविता की दृष्टि और सृष्टि मे ही युगान्तर उपस्थित नही किया, वरन्‌ 
मौलिक श्र ऐतिहासिक महत्व की प्रतिमाप्रो का अवदान दिया। स्वच्छन्दतावाद 
चली जाती हुई काव्य-परम्परा के प्रति विद्रोह भ्ौर विरोध के रूप में भ्रतिष्ठित हुआ 
था, जिसने अपनी मौलिकत्ता से हिन्दी की घारा मोडी । वह अपने दूरगामी प्रमाव 
भौर काव्य के शाश्वत तथा स्थायी मूल्यों की हृष्ठि से भी आघुनिक हिन्दी कविता--- 
जिसका प्रारम्भ १६ दी शताब्दी से हो जाता है--का स्वर्ण युग माना जाना चाहिए। 
स्वच्छन्दतावादी कविता की प्रतिष्ठा का अधिकाशेन उत्तरदायित्व, श्रेय, उन व्यक्तियो 
पर है जिन्होंने श्रपने व्यापक भर मोलिक प्रतिदान से यह कार्य किया । निराला उन 
व्यक्तियों मे श्रसाधारण और अप्रतिम स्थान श्रेष्ठता के भ्रधिकारी हैं। विद्रोह और 
पौरुप का इतना ऊर्जेस्वी घोष हिन्दी में युगो की उपलब्धि है जिस पर आने वाली 
पीढियाँ गौरव कर सकेंगी ॥ व्यापक सवेदना और मानववादी विचारों के कवि निराला 
के वेदान्तिक अ्रद्व तवादी, पौरुप-विद्रोहो व्यक्तित्व ने स्वच्छन्दतावादी काव्य-शास्त्र को 
भी नयी दृष्टि दी है श्रोर कविता के इस युगान्तर को केवल विद्रोह ओर विरोध तक 
ही सीमित न रखकर निर्माण श्र स॒ष्टि की श्रभिनव भूमियाँ ।/जुहा तक निराला के 
काव्य का सम्बन्ध है, वह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जो हन्‍दी कविता मे 
प्रकाश-स्तम्म का कार्य करती है। 'परिमल' से लेकर 'गीतगुज' तक विविध और व्यापक 
झ्रायाम लेती हुई उनकी कविता स्वय मे पूरंता अर्जित करती है श्रौर एक श्रेष्ठ 
कलाकार की निस्सगता का समस्यापन । भाव और शिल्प, प्रभाव और परिणति, में 
वह हमारी सास्कृतिक, साहित्यक विरासत्त का नूतन परिवेश है। अपने स्वभाव के 
प्रनुरूप ही निराला मे व्यक्तित्व की महानता के साथ काव्य की महानता भी है। 
काव्य का उनका सास्क्ृतिक पक्ष वहिरण ही नहीं अतरग भी है । हम उनके 
काव्य में एक सास्कृतिक निष्ठा और महानता को गरिमा देखते हूँ और हमारा 
विद्वास्त है कि दार्शनिक काव्यो की भारतीय परम्परा मे उनका स्थान ज्षीर्प कोटि फा 


है 
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है। विद्रोह काव्य के साथ ही उसकी बोद्धिक प्रशाति धौर दार्शनिक परिवेश उसे 
श्रेष्ठ कला की व्यापकंता से समन्वित करते हैं श्रोर इस दृष्टि से भी वह झपने युग की 
मौलिक सृष्टि है । 

प्रस्तुत परिवर्त का उ््दे श्य उपयु क्त विश्वासों भौर स्थापनाओ की परीक्षा का है 
समग्रत- भ्ौर निष्पत्या यह परिवर्त काव्य के मृल्याकन की आश्यसा लेकर चलता है । 
काव्य (07०86 ४0९७७ ) की झ्वघारण।के परिपाश्व में निराला काव्य का यह 
परीक्षण, पूर्ववर्तों परिवर्तों का समाहार है भौर निष्कर्षत उसकी कतिपय मौलिक 
विशेषताओं का स्पष्टीकरण । हमारा प्रास्थानिक प्रयत्न स्थायी ओर शादरवत मूल्यो के 
काव्य की सामान्य श्रवधारणाओ्रो का परिचय प्राप्त करना है, तत्पश्चात्‌ इस निष्कर्ष 
पर उनके काव्य की मूल विशेषताओं का परीक्षण । प्रत्येक कवि का महत्व युगीन 
भी होता है। युगीन महत्व का तात्पयं युग की सीमित परिधि में ही महत्व से नहीं 
वरन्‌ समय की श्रप्नतिहत गति मे विशेषकाल की श्रेष्ठता शोर महता की दृष्टि से उसका 
स्थान निर्धारण है ! कोई भी श्रेष्ठ कवि श्रपनी ऐतिहासिक परम्परा की घारा मे बये 
प्रयोग भोर सृष्टि करता है उस परम्परा को वह विकसित करता है, प्रगति देता है-- 
झलग हटकर, नया जोडकर । परम्परा का यहाँ भ्रर्थ 'रढि” नही है । वह एक ऐसी 
प्रवहमान चेतना है जो भ्रपवाद-रहित प्रत्येक श्रेष्ठ कवि मे मिलती है । युगीन महत्व 
से भेरा तात्पयं उन विशेषताओो से है जो सामान्यत युग में भौर प्राप्य नहीं है। 
जब तक किसी कवि मे यह तत्व नही होता तब तक वह श्रेष्ठतत का अ्रधिकारी नहीं 
है--यह मेरा हृढ विश्वास है । 

(स्वच्छन्दतावादी युग को सम्पूर्ण कविता में जितना अश्रथंपूर्ण वैविध्य 
निराला में मिलता है उतना कदाचितु कही वही है । उनका सम्पूर्ण काव्य एक प्रर्थ 
मैं पूरे युग के काव्य इतिहास का प्रतीक है, युग के समस्त मरुल्यो को वह प्रस्तुत करता 
है । मुक्ति के साथ विस्तार और व्यापकता का यह आख्यान श्रप्रतिम स्थायित्व 
का प्रमाण तो कदाचित समय निर्धारित करेगा लेकिन महानता की में हम 
अपना विश्वास प्रकट कर सकते हैं | महत्‌ काव्य की एक विशेषता हमारी दृष्टि मे 
उसकी व्यापकता है ! काव्य की व्यापक्ता को मैं दो रूपों में देखता हें । एक 
व्यापकता शझारोपित होती है---सायास, दूसरी स्व-प्रेरित । एक प्रयत्न साध्य होती 
है, दूसरी स्वभाव का हो परिणाम । एक वस्तुपरक होती है दूसरी प्रात्मपरक । 
निराला की व्यापकता स्वप्रेरित, स्वभावगत और झात्मपरक है । एक तुलना से यह 
बात स्र्ट हो जायेगी ! मैथिलीशरण ग्रुप्त के काव्य के वृहदाकार के वाद भी उनकी 
मूलभूमि में कोई भ्रन्तर नही भागा हैँ । दिवेदीयुग से लेकर भ्रव तक उनके विभिन्न 
प्रयोगो में भी उनका व्यक्तित्व एक सा है। काव्य-व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से 
व्यापकता का स्यू गार रन होता । भारत भारती से लेकर आज तक रचना- 
वहुलता के साथ गुप्त 22026 20753 जहाँ का तहाँ है । महादेवी वर्मा के काव्य 


में नो विशास और विविधता जी कोई वस्तु नही है । वह श्रादि से श्रन्त तक 
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एकतान, एकरस है। इसके विपरीत [निराला के काव्य मे' यह व्यापकता मिलती 
है। उनके (पित्येक विकास के साथ व्यापकता की वृद्धि होती गई है । “परिमल” मे 
ही जहाँ 'जुही की कली' का उन्मुक्त प्रेम-व्यापार है, वहाँ “तुम भौर मैं” की दाशें- 
निकता भी है, 'वादल-राग' भौर 'जागो फिर एक वार का क्रान्ति घोष है, 'यमुना के 
प्रति' फी सास्कृतिक-चेतना है, 'शिवाजी के पत्र' की राष्ट्रीयता है, विधवा झौर 'भिक्षुका 
की प्रगतिशीलता हैं) आत्मपरक व्यापकता का एक झौर लक्षण होता है। व्यक्तित्व 
की विधेषता की छाप वहाँ सर्वत्र मिलती है बर्योंकि वह वस्तु की रूप की नही भात्मा 
की व्यापकता होती है--चेतना की । यह व्यापकता नित नये मार्ग, आयाम ढुढ लेती 
है। प्रत्येक नवीन वहाँ शीघ्र ही भतिक्रमित भी हो जाता है । (निराला की प्रतिमा 
को प्राचीनता का वधन कभी स्वीकार नही हुम्ना । मुक्त-छद की साधना के बाद गीतो 
में भी नये प्रयोग उन्होंने किए । प्रगति और प्रयोग के रूप में पुनः उनके काव्य ने 
एक नया झायाम लिया । वृहत्तर रचनाझों में उनकी प्रतिभा महाकाव्य की गरिमा 
का सस्पर्श करती है--उसे प्राप्त करती है+ भौर श्र्चना भाराधना के ग्रीतो में 
भक्त के साथ ही जीवन की विविध क्षेत्रीय व्यजना भी सहजता से हुई है| इस 
विविधता भौर व्यापकता के भ्राधार पर यह साहश्य कथन उपयुक्त प्रतीत होता है 
कि, 'हिन्दी भाषी जनता के साहित्यिक ज्योतिषियों ने, कहानी वाले सात अधे भाइयो 
की भाँति, भाँति-माँति से हाथी की हास्य विस्मय भरी रूप-रेखायें वखाने की; जिनसे 
निराला जी की भ्रपेक्षा समीक्षकों की निराली सामुद्रिकता का ही परिचय मिलता हु)* 
वस्तुतः ऐसा कोई एकवचृत्त या केन्द्र नही है जिसके प्रति कहा जाय कि यही निराला 
की कविता है प्रथवा यही निराला है। यह वैविध्य भौर व्यापकता पूरे युग मे 
भ्रप्रितम है । 

प्रसाद की व्यापकत्ता यदि देखनी होगी तो चित्राधार से लेकर कामायनी 
तक की उनकी सभी रचनाझो का श्राकलन फरना होगा । उन्होने वृत्त छोडे हैं भोर 
सीमाएँ बढाई हैं। ऐसा नहीं कि केवल चित्राधार प्रथवा कावन कुसुम श्रथवा लहर 
मे ही प्रसाद की व्यापकता का पूरा झ्राख्यान मिल जाय । कामायनी केवल महाकाव्य 
होने के नाते इसका प्रपवाद है। निराला के विषय में ऐसा नहीं है । परिमल की 
व्यापकता हम देख चुके हैं । गीतिका भ्रथवा भ्रनामिका पर भी यदि दृष्टि केन्द्रित की 
जाय तो उनकी व्यापकता का श्रास्यान मिल जायगा । अभ्रवदय किसी महाकाव्य के 
प्रशयत के श्रभाव में निराला, प्रसाद की कामायनी वाली उच्चता को नही पा सके, 
लेकिन महाकाव्य की गरिमा से मडित उनकी कविताप्मो के प्रमाण पर यह कहना भी 
झसगत होगा कि उनमें महाकवि की प्रतिभा का प्रभाव है और दे केवल प्रगीत कवि 
हैं। पत के सम्बन्ध में समस्‍या ही दूसरी है । पल्‍लव से लेकर उत्तरा और सौवरों 
तक उनकी कविता में विविधता तो भव्य है, लेकिन व्यापकता हम उसे नहीं कहते । 
गआम्या झयवा युगवाणी में उन्होंने एक सग्मा रास्ता श्रपनाया झौर स्वरणु-किरण झयवा 
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है। विद्रोह काव्य के साथ ही उसकी बौद्धिक प्रशाति भर दार्शनिक परिवेश उसे 
श्रेष्ठ कला की व्यापकता से समन्वित करते हैं भोर इस दृष्टि से भी वह अपने युग की 
मौलिक सृष्टि है । 

प्रस्तुत परिवर्त का उद्द श्य उपयु क्त विश्वासों भर स्थापनाझों की परीक्षा का है 
समग्रत. भौर निष्पत्या यह परिवर्त काव्य के मुल्याकव की आद्यसा लेकर चलता है । 
काव्य (97686 0९7५9) की भ्वघधारण।के परिपाश्व मे निराला काव्य का यह 
परीक्षण, पूव्वंवर्ती परिवर्तों का समाहार है भौर निष्कर्षत. उसकी कतिपय मौलिक 
विशेषताओो का स्पष्टीकरण । हमारा प्रास्थानिक प्रयत्व स्थायी भौर शाइवत सूल्यो के 
काव्य की सामान्य श्रवधारणाश्रो का परिचय प्राप्त करना है, तत्पश्चात्‌ इस निष्कर्प 
पर उनके काव्य की मूल विशेषताओं का परीक्षण । प्रत्येक कवि का महत्व युगीन 
भी होता है। युगीन महत्व का तात्पर्य युय की सीमित परिधि मे ही महत्व से नहीं 
चरस्‌ समय की अप्रतिहत गति में विशेषकाल की श्रेष्ठता और महता की दृष्टि से उसका 
स्थान निर्षारण है । कोई भी श्रेष्ठ कवि भ्पनी ऐतिहासिक परम्परा की घारा मे नये 
प्रयोग भर सृष्टि करता है उस परम्परा को वह विकसित करता है, प्रगति देता है--- 
लग हटकर, नया जोडकर । परम्परा का यहाँ भर्थ 'रुढ़ि' नहीं है । वह एक ऐसी 
प्रवहमान चेतना है जो भ्रपवाद-रहित प्रत्येक श्रेष्ठ कवि में मिलती है । युगीन महत्व 
से मेरा तात्पयं उन विशेषताञ् से है जो सामान्यत. युग मे और प्राप्य नहीं है। 
जब तक किसी कवि मे यह तत्व नही होता तव तक वह श्रेष्ठतत का श्रधिकारी नहीं 
है--यह मेरा हढ विश्वास है । 

(स्वच्छन्दतावादी युग को सम्पूर्ण कविता में जितना श्रर्थपूर्ण वैविध्य 
निराला मे मिलता है उतना कदाचित्‌ कही नहीं है । उनका सम्पूर्ण काव्य एक भ्र्थ 
मै पूरे युग के काव्य इतिहास का प्रतीक है, युग के समस्त मूल्यों को वह प्रस्तुत करता 
है। मुक्ति के साथ विस्तार भौर व्यापकता का यह आख्यान भ्रप्रतिम हैं| स्थायित्व 
का प्रमाण तो कदाचित समय निर्धारित करेगा लेकिन महानता के विषय मे हम 
झ्पना विश्वास प्रकट कर सकते हैं । महृत्‌ काव्य की एक विशेषता हमारी दृष्टि मे 
उसकी व्यापकता है । काव्य की व्यापकता को मैं दो रूपों में देखता हूँ । एक 
व्यापकता आरोपित होती है--सायास, दूसरी स्व-प्रेरित । एक प्रयत्न साध्य होती 
है, दूसरी स्वभाव का ही परिणाम । एक वस्तुपरक होती है दूसरी आत्मपरक । 
निराला की व्यापकता स्वप्रेरित, स्वभावयत भौर भ्रात्मपरक है । एक तुलना से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी ! मैथिलीशरण गुप्त के काव्य के वृहदाकार के वाद भी उनकी 
मूलभूमि में कोई श्रन्तर नही भाया हूँ । द्विविदीयुग से लेकर श्रव तक उनके विभिन्न 
प्रयोगो में भी उनका व्यक्तित्व एक सा है। फाव्य-व्यक्तित्त के विकास की दृष्टि से 
व्यापकता का श्य गार वहाँ नही होता । भारत भारती से लेकर श्लराज तक रचना- 
चहुलता के साथ गुप्त जी का काव्य-व्यक्तित्व जहाँ का तहाँ है । महादेवी वर्मा के काव्य 
में नी विरस और विविधता नाम की कोई वस्तु नहीं है। वह श्रादि से प्रन्त तक 
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प्र * 
एकतान, एकरस है। इसके विपरीत (विराला के काव्य में' यह कक सा 
व्यावकता की वृद्धि होती गई है । “परिमल 
है। उनके [परल्मेक विकास के साथ व्याप कद दाद ० के 
४ ” का उस्पुक्त ्रेम-व्यापार है, वहाँ “तुम और मैं” की दाश 
ही जहाँ 'जुही की कली” का उन्सुक्त प्रेम है, योग पा 
निकता भी है, वादल-राग' भ्रौर जागो फिर एक बार का हल ऐ रे सिश्षुक' 
प्रति' की सास्कृतिक-चेतना है, 'शिवाजी के पत्र' की राष्ट्रीयता है, (विधवा शौर लक हैः 
की प्रगतिशीलता हि भ्ात्मपरक व्यापकता का एक और लक्षण होता है। * 
की विशेषता की छाप वहाँ सर्वत्र मिलती है क्योकि वह वस्तु की रूप की नहीं श्रात्मा 
फ्री व्यापकता होती है--चेतना की । यह व्यापकता नित चये मार्ग, झायाम हू 6 लेती 
है। प्रत्येक नवीन वहाँ शीघ्र ही भ्रतिक्रमत भी हो जाता है। (जिराला की प्रतिभा 
गे प्राचीनता का बधन कभी स्वीकार नही हुमा । मुक्त-छद को साधना के वाद गीतो 
ई भी ने प्रयोग उन्होंने किए। प्रगति और प्रयोग के रूप में पुनः उनके काव्य ने 
एक नया भ्रायास लिया । वृहत्तर रचनाओं में उनकी प्रतिभा महाकाव्य की गरिमा 
का सस्पक्ष करती है--उसे प्राप्त करती है । भोर भ्र्चना झाराधता के गीतो में 
भक्ति के साथ ही जीवन की विविध क्षेत्रीय व्यजना भी सहजता से हुई है| इस 
विविधता भौर व्यापकता के भ्ाघार पर यह साहदय कथन उपयुक्त प्रतीत होता हैं 
कि, 'हिन्दी भाषी जनता के साहित्यिक ज्योतिषियों ने, कहानी वाले सात श्रधे भाद्यों 
की भाँति, भौति-भाँति से हाथी की हास्य विस्मय भरी रूप-रेखायें वखाने की; जिनसे - 
निराला जी की पअपेक्षा समीक्षकों की निराली सामुद्रिकता का ही परिचय मिलता ह)' 
वस्तुतः ऐसा कोई एक़वृत्त या केन्द्र नहीं है जिसके प्रति कहा जाय कि यही निराला 
की कविता है भ्रथवा यही निराला है। यह वैविध्य झौर व्यापकता पूरे शुग मे 
प्प्रितम है । 
प्रसाद की व्यापकता यदि देखनी होगी तो चित्नाधार से लेकर कामायनी 
तक की उनकी सभी रचनाशों का झ्राकलन करना होगा । उन्होंने चृत्त छोड़े हैं भौर 
सीमाएँ बढ़ाई हैं। ऐसा नहीं कि केवल चित्राघार प्रथवा कानन कुसुम भ्रथवा लहर 
मे ही प्रसाद की व्यापकता का पूरा श्राख्यान मिल जाय । कामरायनी केवल महाकाव्य 


होने के नाते इसका भपवाद है। निराला के विषय में ऐसा नहीं है। परिमल की 
व्यापकत्ा हम देख चुके हैं। गीतिका प्रथवा झ्रनामिका पर भी यदि दृष्टि केच्धित फी 
जाय तो उनकी व्यापकता का आस्याद मिल जायगा । श्रवदय किसी महाकाज्य के 
प्रश्यन के श्रभाव में निराला, प्रसाद की काम्रायनी वाली उच्चता को नहीं पा सके, 
लेकिन महाकाव्य की 


गरिमा से मडित उनकी कविताप्रो के प्रमाण पर यह कहना भी 
अ्रसगत होगा कि उनमें महाकवि की प्रतिभा का ् 


। भाव है और /वे केवल प्रमीत कवि 
हैं। पत के सम्बन्ध में समस्या ही दूसरी है । पललव से लेकर' उत्तरा श्रौर सीबर्ण 
तके उनकी कविता में विविधता तो ग्रवश्य है, लेकिन व्यापकता हम उसे नहीं कहते । 
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स्वर्शा-घूलि मे उनकी कविता ने पुन एक पाट बदला | यह रास्ता बदलने और पार्ट 
बदलने की स्थिति व्यापकता कठिनता से कहलायेगी और यह भी सही हैं कि पललव 
कालीन भ्रपने काव्य-वैभव को पत फिर नही पा सके । निराला के प्रत्येक भोड में 
उसी मौनिकता, शक्तिमत्ता, प्राजलता और काव्य-परिष्कार के दर्शन होते हैं, लेकित 
पत॒ के विषय में यह नहीं । ग्राम्या और युगवाणी के पत में पल्‍ल्लव-कालीन पत का 
काव्य-परिष्कार नही है और न उनके स्वरो-काव्य में ही । पल्‍्लव-कालीन पत् की जो 
भपील है वह न तो उनके प्रगतिवादी मार्ग-परिवर्तन में है न भ्ररविन्द दर्शन वाली 
परिणति, पाट-परिवर्तन मे । निराला की यह व्यापकता और भ्रप्रतिमता उनके सम्पूर्ण 
काव्य के सक्षिप्त आकलन से प्रमारित होती है । 


'परिमल” से लेकर 'गीतगुज” तक निराला की काव्य-साधना ने विभिन्न 
श्रायाम लिये हैं। परिमल की स्वच्छन्दतावादी कविताएँ उस युग का नेतृत्व वेकर 
चली थी । इनमे मिराला का रूप छायावादी, रहस्यवादी कवि का है। मुक्त छन्दों 
की साधना मे भी लम और प्रवाह की रक्षा हारा उन्होंने स्वच्छुन्दता की उच्छु खलता 
से बचाया । बृतन कल्पना, नुतन प्रतीक तथा नूतन उपभाविधान द्वारा काव्य का 
झभिनव श्गार क्रिया । जुही की कली के मासल-श्व गार से लेकर तुम और मैं 
की भ्रद्धंत-दर्शन की काव्य व्याख्या, यमुना के प्रति! का सास्कृतिक परिवेश, 'महाराज 
शिवाजी के पत्र' की राष्ट्रीयता श्लीर बादल राग' का क्रातिघोष तथा “विधवा, “बहू 
'भिक्षुक' का सामाजिक-चेतवना से समन्वित यथार्थ 'परिमल” की व्यापकता श्र 
विविधता के प्रमाण है। जिस क़ान्ति का समस्थापत निराला ने किया भौर उसे पूरांता 
तक पहुँचाया, जितनी विविधता व्यापकता उनके इस प्रथम सम्नह मे मिलती है उतनी 
उस युग के किसी कवि में नहीं है । पत के पल्‍लव का पट इतना विस्तृत नही है। वे 
कल्पना भ्रौर सौन्दर्य तक सीमित हैं । प्रसाद का श्राॉंसू मी उस विविधता का घनी नही 
हैँ । इसीलिए परिमल को मैंने स्वच्छुन्दतावादी क्रान्ति का प्रथम प्रतिनिधि काव्य-सम्रह 
कहा हैं--उस क़ान्ति का समस्थापक । 'गीतिका' भी एक नई क्रान्ति की श्राशसा लेकर 
झाई। उसमे सगीत के साथ ही परिष्कृत भर उच्चस्तरीय काव्य का समन्वय हुमा 
हैं । उन गीतों की मौलिकता ही इतनी है कि आज तक उनका अनुकररणा तो क्‍या 
सादृश्य के मिलता और वे स्वतत्र भश्रन्विति श्रौर आदर्श के रूप मे समाहत 
हूँ । संगीत काडप का यह श्रभिनव प्रतिधान था । इन गीतों में निराला की 
कवि-चेतना का 'झफुरण विभिन्‍न दिशायामी और सार्वमौमिक रहा है । इसी के 
बाद श्रनामिका” उेतके प्रतिनिधि काव्य-सग्रह के रूप में आई। इसमे एक औोर 
निराला की छायावादी कविताओं और स्वच्छन्द प्रवृत्ति का आस्यान है दूसरी 
श्रोर व्यग्य प्रधान सामाजिक यवार्थ के चित्र जिसमे प्रगतिशील कला का नमुना 
है भौर प्रगतिवादी घारते का नेतृत्व करने की क्षमता। यहाँ 'दिल्ली' आदि 
रचनाग्रो मे निराला सास्कृतिक़त कलाकार हैं। प्रनामिका' निराला काव्य में ही नहीं, 
कदाचित्‌ सम्पूर्ण श्राधुनिक काव्य का भी एक प्रकाय-स्तम्म है, जिसमे उसके प्रकाश 
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का एक अश छायावादी कविता का प्रतिनिधित्व करता है दूसरी शोर छायावादोत्तर 
काल की प्रवृत्तियों का दिशा-निर्देश । श्रनामिका मे महत्‌ काव्य के तत्वों का सन्निवेश्ञ 
भी हुआ है--जहाँ नगिस की कल्पना महाकाव्यात्मक है, राम की शक्ति-पूजा का श्राख्यान 
महाकाव्यात्मक है भ्ौर सरोज-स्मृति में उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रकाशन है। 
तुलसीदास भ्पनी सास्क्ृतिक गरिमा झौर महाकाव्य के झौदात्य के लिए प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ एक साथ ही निराला का काव्य और व्यक्तित्व, महाकाव्य श्रौर महाकवि की 
गरिमा पाता है | कुकुरमुत्ता, भरिमा, वेला, तये पत्ते में निराला काव्य पुन एक 
क्रान्ति करता है । यों तो निराला ने हिन्दी में विभिन्न प्रयोग शोर क्रान्तियाँ की हैं 
लेकिन इस क़ान्ति का महत्व इसलिए भी है कि यह एक ऐसे कवि द्वारा आई है जो 
स्वय स्वच्छन्दतावाद के रूप में एक क्रान्ति पहिले ही कर चुका था । इस क्रान्ति का 
महत्व यह प्रमाणित करने में भी है कि प्रगति का परम्परा से, प्रयोग का पीढी से 
क्या सम्बन्ध होता है ? कुकुरमुत्ता का व्यापक, (सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक और 
साहित्यिक) व्यग्य एक महत्‌ प्रतिभा श्रौर काव्य ज्क्ति का परिचायक है । नये पत्ते के 
रूप मे जो यथाथेवादी कला का रूप प्रस्तुत हुआ वह हिन्दी कविता की वास्तविक 
प्रगतिवादी धारा का श्रग्रगण्प है । देवी सरस्वती” उन सारे विखरे प्रयत्नो का समाहार 
करती है जो उसके पूर्व ग्राम और साधारण वर्गों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति लेकर 
बढ़े ये--भ्राकपित हुए । 'बेला' मे फिर एक क्रान्ति होती है--यह प्रमाणित करने 
के लिए एक क्रान्ति होती है--यह प्रमाणित करने के लिए कि हिन्दी कविता में भी 
उदूं की सी मुहावरेदानी, वाम्विदग्घता है । गज़लो का यह प्रयोग भी एक परम्परा 
का भ्रारम्भ ही था। साथ ही लोक-गीतों की प्रकृत भूमि का सस्पर्श भी बेला में हुआ । 

झ्रणिमा मे उनकी कला प्रगति और प्रयोग के द्विविध रूपो का समस्थापन करती है। 

कहना तो यही चाहिए कि यह गीतो में नयी शैली के साथ यथार्थवादी कला एवं 
विभिन्न प्रयोगो का दिद्या-निर्देश है। जिन स्वरों और अ्रवृत्तियो की प्रधानता श्रर्चना, 
धाराधघना ध्रोर गीत गुज मे है उनका सूत्र 'पणिमा' से ही प्रारम्भ हो जाता है । भ्पते 
वर्तमान परिवेश में निराला एक भक्त, साधक कवि के रूप में हैं। यह उनकी कला 
का पुन" एक विकास है। एक अर्थ मे कहा जाय तो यह मत्रो और इलोको, भगवदगीतों 
की कला का पुनरुत्सजंन है । इस पूरे काव्य-विकास में निराला के काव्य का सर्वप्रमुख 

रूप--(विशेषत.) जो सामने श्राता है वह क्रान्ति का है, विद्रोह का है। यह विद्रोह 
भी विध्वसात्मक नही है, नव-निर्माणा है । वस्तुत्त' यह मुक्त-कवि का रूप है। दूसरा 

रूप उनके काव्य की विविधता और व्यापकता का है। तीसरा रूप उनके काव्य की 

श्रादि-भारतीयता का है, क्योंकि वह सास्कृतिक काव्य का परिवेश है । उनके परचर्ती 

काव्य के झवार पर वे जन-कवि के रूप मे समाहत हैं । 

जहाँ तक निराला के काव्य की कपित दुरुहता का प्रश्न हैं हेम उसे उसके 
परिवेश्ञ के कारण मानते हैं। उनके काव्य की वौद्धिकता और दाशंनिकता धारोपित 
झयवा तसायास नहीं है । वह वोद्धिक और दाक्षनिक उन्हीं श्र्थो में है जिन श्रर्थों में 
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उनका व्यक्तित्व । बौद्धिक काव्य श्नौर काव्य की वौद्धिकता में भ्रन्तर है। बौद्धिक 
काव्य भे काव्य, वौद्धिक आयास का परिणाम होता है, लेकिन काव्य तो प्रकृत्या मानस- 
वाणी है वहाँ दृष्टिकोण वौद्धिक भ्रथवा दाशंनिक हो सकता है। बौद्धिक काव्य मे बुद्धि 
ही काव्य को श्राचछादित कर लेती है श्रौर काव्य का प्रकृत प्रवाह रुका-सा होता है, 
लेकिन काव्य की वौद्धिवत्ता मे कवि का चिन्तन और दक्षंत भी अभिव्यक्त होता है। 
कामायनी के उदाहरण से यह अन्तर और स्पष्ट हो जायगा । कामायनी को बौद्धिक 
काव्य नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसका काव्य वौद्धिक श्रायास का परिणाम नही 
है । उसका काव्य बुद्धि से भाच्छादित, श्राक्रान्त नही है। कामायनी की बोद्धिकता 
का यही श्रर्थ है कि उसमे प्रसाद का चिन्तन भोर दर्शन मू्त हुआ है । “हम निराला के 
मूल विकास के मूल में (भी) भावना की प्पेक्षा बुद्धितत्व की प्रमुखता पाते हैं। निराला 
जी ने भ्रपनी वुद्धि-विशिष्ट रचनाप्नों को श्रमिधा शेली में और स्वच्छन्द छन्द मे लिखा 
है--आत्म-विश्वास को और भी हृढ करने मे निराला जी की वे कविताएँ समथे हुई 
हैं जिनमें वृद्धितत्व की प्रघानता थी किन्तु जिनमें वाणी की झोजस्विता का शअद्भुत 
प्रदर्शन धा--यह बुद्धि तत्व प्राधुनिक -सावना विजडित कविता में निस्सगता छामे मे 
श्रोर कोरी भावुकता या कल्पना प्रवणता को सम्रथित कला सृष्टि का स्वरूप देने मे 
समर्थ हुआ है, एक दूसरे से श्रसम्पृक्‍्त या टूटी हुई कल्पनाश्रों को एकतानता (इससे) 
मिली है ।”" काव्य का धर्म चेतना का विस्तार होता है इससे भी झ्रागे उसका धर्म चेतना 
को प्रगाढ गहन भर तीन करना होता है । यह कार्य काव्य की इसी बौद्धिकता से हो 
सकता है । जब काव्यानुभूति श्रपनी पुर्णंता और शुद्धता में अ्रनुभूति कहलाती है तब 
उसमे वोड्धिकता का भी सन्निवेश होता है भन्‍्यधा उसका केवल ऐन्द्रिय भनुभूति होकर 
रह जाना भी झसभव नही । काव्य के इस रूप का व्यवितत्व के बौद्धिक पक्ष से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है भौर व्यक्ति चेतना के विकास मे उस्का विकास श्रपेक्षाकृत श्रधिक भी है । 
एक विशेषता निराला-काव्य की यह भी है कि जहाँ वह निरी भावुकता से वच सकी 
है, उसके बुद्धितत्व ने जहाँ काव्य निस्सग तटस्थता का श्रवदान दिया है वहाँ वह निरे 
दर्शन-सूत्रो और वर्णोनों तक भी सीमित नही है । गीतिका में यह रूप भ्रधिक स्पष्ट 
होता है । वहाँ भावना और बुद्धि साथ-साथ चलती है । इस द्वितीय चरण में मिराला 
जी वृद्धि भझौर भावना का रमणीय योग करने मे समर्थ हुए हैं +--(मौर) कविताएँ 
विशेष उज्ज्वल भ्रौर निखरी हुई हैं ९ इस भ्रवसर पर श्रग्नेजी कवि ब्राउनिंग की याद 
श्राती है जो वहाँ इस प्रकार के काव्य का भ्ग्रदूत होकर आया था। निराला की जिज्ञासा 
भी ब्राउनिंग की तरह वौड्धिक है भ्ोर जिस दुरुहता, श्रज्ञे यता श्रौर श्रस्पष्टता के दोपी 
निराला कहे जाते हूँ । त्राउनिंग पर भी ऐसे ही झाक्षेप हुए थे । इन ब्राक्षेपो का उत्तर 
_हम यह कह कर भले न दें कि कविता के लिए योधगम्य होना श्रावश्यक नहीं हैं, 
१-श्राचायय ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी : हिन्दी साहित्य : वीसर्वी शताब्दी 
पृ० १३६-१३६-१४० 
२>-बही ए० १४१ 
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क्योकि वह एक मनोदिश्ञा को व्यक्त करती है, अथवा कविता में किसी वस्तु का 
ययातथ्य चित्रण कर देना उसके तीन-चौथाई झानन्द को समाप्त कर देना है या कि 
शने दाने: भ्रतुमान लगाने मे जो तृप्ति मिलती है वह छुप्त हो जाती हैं झोर कल्पना 
तो वही लुभाती है जिसकी व्यजना या इंगित किया जाता है।* फिर भी इन श्राक्षेपो 
श्ौर दुरुहता के प्रश्नों को मैं सापेक्षिक मानता हैँ । हमारे लिए दुरुह काव्य वही हो 
सकता है जिसकी भूमि तक हम नही उठ पाते ।* यह कहने में कोई सकोच नहीं है 
कि निराला काव्य का पूरा-पूरा रसवोध साधारण भावुकता का कार्य तो नही ही है । 
निराला के काव्य में इस बुद्धि तत्व की प्रमुखता का एक भौर परिणाम हुआ 

हैँ । उत्तका काव्य, दर्शन श्रौर चिन्तत की गम्भीरता से समन्वित भी हो गया हैँ । वे 
केवल स्वच्छन्दतावादी कल्पना विलासी स्वप्न-हष्टा न होकर एक चिन्तक भी हैं । 
उनके काव्यों में दाशनिक सर्त्यों का रागपक्ष से समन्वित उद्धाटन है, उनकी भावात्मक 
अनुभूति हैं। इसे ही हम दाशंनिक काव्य कहते हैं। दाशंनिक विचारों भ्थवा सूत्रों 
को पद्य-बद्ध कर देना ही दाशनिक काव्य नही हैं। दाशेतिक कवि वही हो सकता है 
जिसे उन तत्वों का साक्षात्कार हो गया है, वे उसकी प्नुभूति के भ्रग वन सके हैं, उनका 
केवल परिचय ही नहीं हैं। कविता केवल वस्तु का प्रकाशन नही, उस वस्तु की 
भावता का प्रकाशन है |) कोई दार्शनिक तत्व कवि की अनुभूति वनकर आया हैँ या 
नही इसका एकमात्र निष्कर्ष यही हूँ परीक्षा की जाय कि उन विचारो को शावेगात्मक 
झनुभूति की कितनी सशक्त झौर काव्यामक व्यजना हुई हैं! जाशति में सुष्ति थी 
भोर तुलसीदास आदि के एकाधिक स्थल इस निष्कर्ष पर खरे उतरेंगे । उत्तम काव्य 
की कल्पता सम्भव हूँ दर्शत के अझ्माव में की जा सके, लेकिन महान काव्य की यह 
एक श्रनिवाय श्रावश्यकता हो जाती हैं । यह सही है कि प्रत्येक महान काव्य विश्व 
के प्रति एक दृष्टिकोण प्रकठ करता हैँ, वह ज्ञान और चिन्तन की एक पद्धति का भ्यवा 
एक दर्शन का परिचय देता है। निराला को कतिपय कविताएँ (ुम और मैं, 
तुलसीदास के कुछ अश और परिमल मे भ्रायी उनकी श्रन्य द्वार्शनिक कविताएँ) गूढ़तम 
सत्यो के साक्षात्कार से प्रत्यक्ष सबन्वित हैं। उसमें एक दर्शन (एशाष्टाणा) से मुक्त 
> चिन्तन मुखर हूँ । ये कविताएँ छोटे श्राकार और प्रकार में भी दाश्निक सत्यो का 
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र्रेद 


प्रकटीकरण करती है । गह मान्यता यहाँ मु यथातथ्य प्रतीत नही होती कि दार्शनिक 


कविताएँ प्रनिवायेत. प्रगोतात्मक नही होती श्रोर कि वे नित्यत. ही लबी हुभा 
करती हैँ । 


यदि एक शब्द मे कहा जाय तो निराला का जीवन-दर्शन मानवतावाद है । 
सास्कृतिक नवोत्यान के नवीन दार्शनिक भ्रायोजन में स्वामी विवेकानन्द ने-सर्वत्र एक 
हो श्रात्मा का प्रकाद्य माना है । निराला के मानवतावाद की दाशनिक भूमि यही हैं ! 
रवीन्द्र ने कहा था 'मारिते चाइना भ्रामि सुन्दर भुवने! निराला कहते हैं--“घन्य ' 
स्वर्ग यही' । इस जगत झौर भवन के प्रति निराला का मोह है भ्रौर वे मानुषेर 
माझे भ्राभि बाँचिवारे चाई? श्रथवा 'मानुषेर वेये बड किछु नाई ।/? की ही भाँति 
मानवतावाद के गायक हैं । वस्तुतः मानव सबन्ध से परे साहित्य नही है ॥* रवीन्द् 
की भाँति ही निराला का दर्शन मानवताबाद है, जब वे कहते हैं 'तुम हो महान, 
तुम सदा हो महान” तब मानव की श्रेष्ठता का उद्घोष करते हैं। यह मानवतावाद 
थुुग को देन भी रहा है । युग की प्रजातात्रिक भावना के मूल में इसी दर्शन की स्थिति 
हैं। सम्राट एडवर्ड की प्रशस्ति का श्राघार यही व्यापक मानवतावाद है। निराला के 
काव्य की ध्वनि यही है कि मनुष्य ही मनुष्य का प्रतिमान है। मानव की समानता भौर 
उसकी श्रो ता के झ्राख्यात के कारण ही निराला मानवतावादी कहे जायेंगे । निराला 
के मानवतावाद को किसी श्रानुषगिक विषय के रूप मे न लेना चाहिए। वह किसी 
श्रान्दोलन किसी कार्य-क्रम की प्रतिपत्ति नहीं है, उसकी श्रन्विति स्वतत्र है, यद्यपि 
प्रेरणा के रूप मे वह भ्रद्वतवादी दर्शन से सम्बद्ध है। इस मानवतावाद का एक रूप 
जनवाद भी उनके काव्य से मित्षता है। यह जनवाद मानवतावादी सीमा का ही एक 
प्रत्यक्ष उपकरण है । काव्यगत जनवाद से मेरा तात्पर्य केवल उनके तवीन यथार्थवादी 
दृष्टिकोश से है जो काव्य मे जन-सामान्य की प्रतिष्ठा करता है। यह वह नीवन यथायें- 
वादी दृष्टि है जो लघुता की शोर साहित्यिक दुष्टिपात करता है ।* जिस दृष्टिकोण 
के सहारे सामान्य जनता की झ्ाशा आकाक्षा झौर उनके जीवन का प्रतिनिधित्व होता 
है वही दृष्टिकोण जनवादी कहलायेगा । जनवाद का व्यापक श्रथ प्रकृत्या मानवेतावाद 
ही है श्रौर मानवतावाद का उल्लेख कर जनवाद के सम्बन्ध में कहना यथपि सीमा 
सकुचित करना होगा। तथापि निराला के परवर्ती काव्य की मूल-ध्वनि को हम जनवादी 
हो कहना चाहते हैं | यो प्रसाद भी मानवतावादी दाश निक हैं लेकिन जनवाद का रूप उनमे 
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नहीं मिलता । यह कहा जाय कि मानवतावाद एक दाश्निक सैद्धान्तिक उपपत्ति है 
जब कि जनवाद उसका क्ियात्मक व्यावहारिक रूप हैं । निराला जनवादी इन्हीं श्र्थो 
में हैं कि उनके काव्य मे शोपषित, दलित, और कृपको की विषम स्थिति का चित्रण 
मिलता है । इस जतवाद को किसी राजनीतिक दल की कार्य प्रणाली से सम्बद्ध न 
किया जाय, (झौर न ही करना चाहिए) तो तुलसी तक में जनवादी प्रवृत्ति के दर्शन 
मिलेंगे। जनवादी कही जाने वाली निराला की कविताओ् मे विषय ही नहीं शैली 
धौर भाषा भी उन्हें जन के समीप लाती है। प्राघुनिक युग के जनवादियो मे जब 
हम शीपंस्थान पर निराला को देखते हैं तो हमारी दृष्टि निराला के उस काव्य पर 
है जो ग्रामीण जनता, सामान्य शोषित दलित वर्गों के प्रति सहानुभृत्ति के साथ 
उनके लोक रगो को उभारता है, निम्न वर्ग की विपमताझो का चित्रण करता है। उनकी 
श्रा्या श्राकाक्षा का प्रतिनिधित्व करता है श्लोर सामाजिक भ्रसमानता पर व्यग्य । यह 
प्रवृत्ति विधवा” झौर 'भिक्षुक” के रूप मे परिमल मे ही बीजत है, जिसका विकास 'वे 
क्सान की नई बहू की श्राँखें' 'दान' झ्ादि से होता हुआ कुकुरमुत्ता श्लोर नये पत्ते की 
भ्रधिकादश कविताश्रो, एव बेला, अ्रच॑ना, भ्राराधना के गीतो तक चला गया है । नये पत्ते 
फी 'मह॒गु मेंहगा रहा, कुत्ता भौंकता रहा, कीगुर डरकर दोला श्रादि मे जीवन का जो 
व्यग्य है वह जनता की विवष्गत्ता को प्रकान्चित करता है । सामाजिक यथायें की अ्रभि- 
व्यक्ति मे उनके प्रगति भौर प्रयोग काव्य का ऋअधिकाश भाग सफल हैँ । किसानो और 
मजदूरों फी विवशता को यहा वाणी मिली है, उनकी श्रात्षा गाव क्षा व्यक्त हुई है । कही 
कही तो स्पष्ट ही पूजीवाद और पथश्रष्ट नेताश्रो पर सीधे व्यग्य है। करूँ श्रारतो 
मैं जल-जल कर सी कविता मे भी जन-जन के प्राणों से निराला का मीह, सामाजिक 
यथार्थ की व्यक्तिगत अनुभूति का प्रमाण है । “उनकी करुणा जो दलितो को मनुष्यता 
के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करती है, उनका श्रालोचनात्मक यथार्थंवादी दृष्टिकोश जो 
समाज के निहित स्वार्थों की प्रसलियत पहचानता है, उनकी सघपं का सामना करने 
की प्रवृत्ति शर जीवन मे भ्रास्था, उन्हे प्राघुनिक निराश्ावाद से भिन्न प्रगतिशील 
मानवता का कवि सिद्ध करते है |” इद्धी प्रगतिशील मानवता के दृष्टिकोण को हम 
जनवाद फहते हैं १ 

इस सव का मूल कारण यहो है कि कवि के वर्तमान धर्म का पालन निराला 
ने पूरा-पूरा किया है । युग-विमुख उनका काव्य कभी नही रहा । छायावादी कवियो 
पर कल्पना विहार शौर स्वष्निलता के झ्ाक्षेप का परिहार निराला जिस दशाक्तिमत्ता 
से करते हैं कदाचित युग का कोई कवि नही करता | युग की श्रात्मा को पहचानने 
मे, उसका प्रतिनिधित्व करने मे निराला ने कभी पलायन नहीं किया । इस युगोन्मुखता 
का पहला रूप तो यह है कि उनके काव्य में युग-चेतना की प्रभिव्यत्रित हुई है । 
साहित्य का सापेक्षिक महत्व यही मिलता है । सचेत लेखक सामाजिक विकास की 
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समस्याश्रों मे प्रति उदासीन न रहकर शान्ति, स्वाघीवता, जनतंत्र भ्ौर ज्ञात्तीय सस्कृति 
के लिए सघर्ष करते हैं । झ्राज के युग की परिधि में वे अब तक के सचित मानव 


मूल्यों की रक्षा करते हैं। इसी मागें पर चलकर वे इन मूल्यो को झोर भी समृद्ध करके 
अगले युगो को एक महान विरासत के रूप मे छोड जाते हैं ।१ युग-चेतना का यह रूप 
निराला मे केवल सूचना तक ही सीमित नही है | चेतना श्रौर सुचना मे श्रन्तर होता 
है ।* कवि की युग-चेतना का तात्पर्य यह नहीं होता कि उसे युग सबधी श्रावश्यक 
तत्वों की सूचना है। उसका तात्पयं यही है कि वह युग के निष्कर्ष को पहचानता है, 
उसे परखने की दृष्टि से वह सम्पन्न है । युग का वास्तविक पूर्ण चित्रण करने के लिए 
निराला में जन-जीवन के साथ धनिष्ट सम्प्क ही नही एक तादात्म्य की स्थिति मिलती 
है | वे उसके दूर खडे दशेक-मात्र नही हैं । उनका काव्य सही भ्र्थों में प्रभतिशील हैं । 

रवीच्द ने कहा था कि वास्तविक जगत के सारे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं, 
वे उसके ऋण का शोध करते है, उसके आह्वान को मानते हैं। जहा दुख है, व्याधि 
है, कदर्यता है, वहा वे रोमांस की चादर फेंककर लौह-कवच घारणा करते हैं ।* 
निराला में भी यह लोह-कवच घारण करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ से रही है। नरगिस की 
रोमाटिक भाव-घारा मे भी जगत के सौन्दर्य का आख्यान हुआ है । वन वेला मे इस 
पृथ्वी का घोर यथार्थ व्यक्त हुआ है। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोडती हुई 
श्रमिका से निराला का भाव तादात्य इसी सामाजिक चेतना का परिणाम है। 
वाल्मीकि शोर कालिदास की रचनाओं के अ्रतस्तल में गहरी समाज भावना का भ्रन्त' 
स्रोत प्रवाहित हो रहा है। डिवाइन कामेडी के अ्रतस्तल में भी सामाजिक चेतना की 
व्यजना मानी जाती है । शेक्सपियर के साहित्य में भी एलिजावेथ-युगीव इग्लैंड की 
समाज चिन्ता की छाप है। गेटे ने तो कला को जीवन का चरम झाश्रय ही माना 
था। निराला-काव्य में भी नवीन भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि है । उनकी कविता 
वह माध्यम है जिसके द्वारा कवि अपने झासपास के जागतिक कर्मों में कल्पना को 
राह से भाग लेता हूँ भौर इस प्रक्रिया में चह उस चेतना को भी अ्रभिव्यक्त करता है 
जिसका सवध व्यक्ति से हँँ तथा उस चेतना को भी जिसका सम्बन्ध सामाजिकता से 
हैं ।* इस सामाजिक चेतना से जिस प्रगतिशील काव्य का रूप निराला में 
मिलता हूँ उसने राष्ट्रीय नव-जागरण की नई चेतना स्फूर्ति श्रोर प्रेरणा का भ्रनुकूल 
वातावरण प्रस्तुत किया है । यह प्रगतिशीलता किसी सिद्धान्त-विभेष, मतवादी दृष्टि- 
कोण का परिणाम नही हूँ । जो काव्य जीवन के यथार्थ को गम्मीरता भर कलात्मक 
परिष्कार से प्रतिविम्बित करता हूँ वही प्रगतिशील काव्य हैँ | यह भी मह॒त्‌ काव्य का 
सामान्य गुण हो सकता हैँ । निराला-काव्य के तीसरे चरणु मे इस प्रमतिशील की 
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भ्रभिव्यक्ति भ्रपेक्षाकत श्रधिक है । यो रूढि से विद्रोह करने के कारण उनका सम्पूर्रा 
काव्य प्रगतिशील है । प्रगतिशीलता का रूप भारतेन्दु के समय से ही प्रारम्म हो जाता 
हैं लेकिन उसका चरम विकास इसी युग की उपलब्धि हैं। नवीन जागरण की पृष्ठ- 
भूमि में राष्ट्रीय भावना का विकास भी भारतेन्दु से प्रारम्भ हो जाता हैँ और वही से 
राष्ट्रीय साहित्य की धारणा भी । प्रसाद के नाटकों श्रोर कतिपय गीतो में इस भावना 
' की उदात्त व्यजना हुई है। काव्य के क्षेत्र मे इस राष्ट्रीय भावना का उद्घोष निराला 
के काव्य की एक और विजेपता है । जागो फिर एक बार, शिवाजी का पत्र, आदि 
एकाधिक कविताओो मे यह विशेषता है जिसके दूसरे सास्कृृतिक पक्ष का उद्घाटन 
यमुना, दिल्‍ली, यही, खड॒हर के प्रति श्रादि मे हैं । गीतिका के गीतो में स्वदेश प्रेम 
विस्तृत हैँ । जागो जीवन-धनि के, भारति जय विजय करे, जागे मेरे उर मे तेरी 
मूर्ति श्रनेक कविताओं मे राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन हुआ हूँ । इनमें भी स्थूलता से 
हटकर जीवन की स्पन्दित प्रेरणा पर प्रधिक श्राग्रह हें । 'उनकी राष्ट्रीयता भी भनन्‍्य 
भावनाझो के श्रनुसार एक घिराट भाव रूप समष्टि में प्रतिष्ठापित हैँ जिससे देझ 
विशेष की भोगोलिक सीमा के वर्णन से अधिक उसके सुख स्वास्थ्य की शआाकाक्षा ही 
उभर कर सामने श्राती हूँ ।!* युग के सामने जो नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठे हैं 
उनको काव्यात्मक ग्रभिव्यक्षित देने भोर भारतीय समाज एवं जनता के सास्क्ृतिक पक्ष 
का उद्घाटन करने में उनकी राष्ट्रीयता का विराट रूप मिलता हुँ। ये रचनाएँ एक 
सीमा तक काल की सम्यता भोर सस्क्ृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी राष्ट्रीयता 
की एक श्औौर विशेषता यह हैँ कि वह भावावेश का परिणाम नही है । वह ऐसी 
राष्ट्रीयता भी मही है जिसका मूल्य समय के श्रवस्तान के साथ कम हो जाय । किसी 
तात्कालिक उह्ं श्य की पूत्ति के लिये वह नही हैं । उसके पीछे ऐतिहासिक एवं सास्क्ृतिक 
चेतना का वल हूँ । वह उद्वोधनात्मक हे श्रवश्य, साथ ही सुक्ष्म भाव संवेदना श्र 
विराट भावना के कारण उसका स्थायित्व भी है । 
निराला के काव्य की दार्गनिकता का एक रूप वह भी है जिसे हम उनका 
रहस्यवाद कहते हैं। 'परोक्ष की रहस्यपूर्ण श्रनुभूति से उनके गीत सज्जित हैं । रहस्प 
वी कलात्मक अभिव्यक्ति की जो बहुविघ चेप्टाए' आघुनिक हिन्दी मे की गई हैं उनमे 
निराला जी की क्ृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैँ । कुछ कवियो मे तो रहस्यपूर्ण कल्पनाएँ की 
हैं, किन्तु निराला जी के काव्य का मेरुदण्ड ही रहस्यवाद है | उनके भ्रधिकाश पदो में 
मानवीय जीवन के हो चित्र हैं सही, किन्तु वे सव के सब रहस्यानुभूति से अनुरजित 
हैं /९ वस्तुत जिसे हम रहस्यवाद कहते हैं वह छायावादी साहित्यिक भूमि की ही 
दाशनिक भूमि है। स्वच्छन्दततावाद की दो दिशाओरो के रूप में छाघावाद और रहस्य- 
वाद माने जाते हैं। रहस्ववाद मानव की जिज्ञासा ज्ञान, प्रत्यक्ष जगत के परे एक 
१>०गशगाप्रसाद पाडेय महाप्राण निराला पृ० २८१ 
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परोक्ष जिज्ञासा है। श्रात्म परेक काव्य की रहेस्योन्मुख्ततां एक प्रमारित्त तथ्ये है। 
दाशंनिक मूमि पर अज्ञात-सत्ता को केन्द्र बनाकर, प्रतीक मानकर उम्के प्रति जो 
भाव-निवेदन होता है वह सब रहस्यवाद की सीमा है । रहस्यवादी काव्य वह है 
जिसके केन्द्र मे प्रतीक की सत्ता होती है, जो आध्यात्मिक तथ्य का व्यक्त रूप होता है । 
जहाँ काव्य में प्रतीक भर श्राघ्यात्मिक केन्द्र की श्र स्थिति से भावनाएँ निखत 
होती हैं, उसे रहस्यवादी काव्य का क्षेत्र कहना चाहिए। व्यक्त प्रमार मे किसी 
झ्ाध्यात्मिक तत्व का भान, प्राभास पाना भ्रौर दिव्य सौन्दर्य की भाँकी से उसे व्यक्त 
करना छायावादी भूमि है, लेकिन जब हृष्टा पूरे दर्शन को देखकर उसे प्रगाढ करता 
हैं भौर उस शव्यक्त सत्ता को प्रतीक मानकर काव्य-सजन करता है तब वह रहस्य- 
वादी भूमि कहलाती है। ज्ञान, प्रेम श्रौर सौन्दर्य की भाव-भूमियों पर रहस्यवाद 
का प्रकाशन द्ोता है। जिनमे से भ्रन्तिम तत्व छायावाद के भ्रधिक निकट पडता है । 
श्राधुनिक रहस्यवादी कवियों मे निराला का सबन्ध ज्ञानात्मक रहृस््यवाद से है। महादेवी 
में वह प्रेम प्रधान है। महादेवी का रहस्यवाद प्रेमी-प्रेमिका के श्रनेक सबधो से नियो- 
जित हैँ । महादेवी की भूमि द्वतात्मक है जब कि निराला अ्रद्व तवादी दार्शनिक हैं । 
उनका रहस्यवाद ज्ञानात्मक श्रोर बौद्धिक कोटि का है भर प्रसाद के भ्रधिक निकट 
है। निराला मे चिन्तन की प्रधानता है, महादेवी मे भाव की । प्रसाद की रहस्य 
चेतना भी ज्ञानात्मक, बोद्धिक भौर दार्शनिक है । उनसे भी भद्वेतवादी चेतना का 
सन्निवैश है । महादेवी श्रौर प्रसाद मे दुखवाद भ्ौर झ्ानन्दवाद का भ्रन्तर है । ए * 
प्रात्मा के विरह निवेदद का स्वीकार करता है दूसरा उसके चिरन्तन सबन्ध को 
व्यक्त करता है। प्रसाद के सीन्दयं, नारी वर्णन में रहस्यशक्ति का आभास मिलता 
हैँ । उसी की भनुभूति कवि को होती है । निराला मे भी प्रकृति शोर सौन्दर्य सत्ता 
में एक ही धरम सत्ता की भ्रतुभति मिलती है । यद्यपि उनमे जिज्ञासा विरह श्रौर 
मिलन की स्थिति मान ली गई हैँ,' तथापि उसे साधनात्मक रहस्यवाद के सोपानी 
के समकक्ष नही रखा जा सकता । वस्तुत यहाँ भी निराला की स्वच्छन्द वृत्ति का ही 
भ्रपेक्षाइत श्रधिक प्रकाशन होता हैं । जब जो भावना उठी उसी को लेकर वे श्रागे 
बढ गए । यहाँ भी विविव दिल्लाप्रो का स्पर्श उनमे मिलता हुूँ। निराला को कवोर 
के निकट भी इसीलिए नही रखा जा सकता । कत्नीर की साधनात्मकता के साथ उलठ- 
वॉसियो का रूप भी मिलता है। यद्यपि उनका रहस्यवाद भी ज्ञानात्मक कोटि का 
हूँ, तथापि यौगिक क्रियाओ भौर साधना-पद्धतियो की जो पृष्ठभूमि वहाँ हे वैसी किसी 
भूमि का परिचय निराला में नहीं मिलता। निराला में 'बहुरिया' के प्रतीक भी नहीं 
मिलेंगे । प्रार्थना-परक गीतों में भी जननी मा आदि का सम्बोधन रहस्यात्मक स्थितियो 
को नही व्यक्त करता, श्रवश्य वहाँ रहस्यपूर्ण वातावरण हैं । उनका आारम्म भी 'मान- 
वीय चित्रण से होता है। इनमें भ्रनहोनी परिस्यितियाँ नही है, सयमित जीवन- 
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सौन्दर्य का श्लेखन है, यद्यपि इनमें कोई रहस्य प्रकट नही हैं । तथापि रहस्यवादी 
कवि का स्वर सर्वत्र व्याप्त है । यो 'जुही कली” तरणयों के प्रति, 'सन्ध्या सुन्दरी' 
भी एक रहस्य वातावरण से सबन्निविष्ठ रचनाएं हैं। अचेना भौर भाराधना के गीतो में 
निविड श्रात्म निवेदन है। गीतिका में कुछ रहस्यमय स्थितियों का भी झालेख है। लेकिन 
उन सब में एक चिन्तन की घारा है। जामृति में सुष्ति थी का शव गार परा-सकेत 
माना जा सकता है। शेफालिका के विषय में भी यह कहा जा सकता है, कण को 
व्यजना ही दाष्शुनिक है| इसी प्रकार गीतिका के “प्रस्ताचल रवि जल छलछल छवि 
मे रहस्य वातावरण है और 'हुआा प्रात तुम जावोगे चले” मे परकीया की उक्ति के द्वारा 
प्रेम-रहस्य प्रकट किया गया है। 'देकर भ्रन्तिम कर रवि गए भपर पार' में एक रहस्य 
सृष्टि है भौर 'तुम्ही गाती हो अपना गान! मे शुद्ध परोक्ष के ज्योति चित्र भी हैं।' 


रवीन्द्र का प्रभाव छायावादी रहस्यवादी कवियो पर देखने की प्रवृत्ति लोगो 
मे है। जहाँ तक निराला का सम्बन्ध है, रवीन्द्र और उनमें यथेट्ट पार्थक्य है । रवीस्द्र 
के रहस्यवादी मूल भूमि--जो रहस्यानुरक्ति पर श्राघारित है--जिज्ञासा की वौद्धिकता 
का परिणाम नहीं कही जा सकती । वे श्रति समृद्ध भावात्मकता से सर्वत्र रजित हैं 
और एक श्रात्यतिक पअ्रस्पष्ट मघु-चर्या मे श्रधिक विस्मृत्त हो जाते हैं। उनकी इस भनुरक्त 
रहस्यात्मकता में श्लात्मिक अकन की श्रपेक्षा भावाकुलता का रग श्रधिक भगाढ है, सत्य 
की प्रखर भोर संघर्ष प्रघान गहन भनुभूति की अपेक्षा उसमे मधुर-हृदय-वेदना भोर 
सुवासित नि श्वास की व्यजना भ्रधिक है ।2 मैं नही जानता क्यो ?* की स्थिति 
वहाँ सर्वत्र मिलती है । इसका कारण सम्भवत यह है कि रवीन्द पाइ्चात्य प्रभाव 


की सर्वोत्तम उपलब्धि भी हैं ।* आशा है इससे रवीन्द्र शोर निराला का भ्रन्तर स्पष्ट 
हो जायगा। 


उपरोक्त विवेचन से कदाचित यह श्राभास हो कि निराला भी उन प्राव्यात्मिक 
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श्रेणी के कवियों के सहश्य हैं जिनके विषय मे जानसन ने कहा था ।” 'वे सर्वाधिक 
विरोधी विचारों को बलपूवंक एकीकृत कर देते हैं ।' (मेरा तात्पय यहाँ निराला की 
जब जो भावना श्राई उसे लेकर बढ चलने में है, उत्तकी विविधता से है) लेकिन जानसन 
का यह कथन उचित नही है । निराला की विविधता का निष्कर्ष यही नहीं होगा। 
विविध स्थितियों और विचारों का प्रकटीकरण यह प्रमाणित नही करता कि वे विरोधी 
भी हैं। फिर निराला के काव्य की रहस्य-सत्ता के विषय मे दुर्बोधता भले व्यक्त की जाय 
वहाँ विरोध नही है ।--निराला की रहस्यवादी रचनाओं मे भी बुद्धितत्व का प्राधात्य 
है, यह हम कह चुके हैं। विचारक कोटि की दाशेनिक्ता उनमे सबंत्र प्राप्त है। इस 
विचारात्मकता, बुद्धितत्व-प्रधानता का यह निष्क्षं भी नहीं कि वहाँ भनुभूति की च्यूनता 
है । वस्तुत* काव्य-क्षेत्र मे जब उनका तीम्न सवेदित रूप व्यक्त होता है तब अनुभूति 
का तत्व तो स्वत प्रमाणित है । इसका प्रमाण, हम इसे भी मानते हैं कि उस रहस्य 
की श्रभिव्यक्षित लौकिक और मानवीय चित्रण के द्वारा प्रकाश युक्त है । “मानवोचित 
सहृदयता भ्रौर तन्‍्मयता के -साथ(ही) अ्च्चकोटि न्‍की दाशनिक अनुबंध (वहाँ) है, 
प्रतएव उनके गीत भी मानव्-जीवन के 'प्रवाह से निखरे हुए, फिर प्रकाश से चमकते 
हुए हैं ।/९ रहस्य से आवेध्टित होकर भी उनकी रचनाओं की प्रकृत व्यजना को क्षति 
नही पहुँचती और मध्ययुगीन सतो श्रथवा पाइचात्य मिस्टिक कवियों की तरह कुहासा- 
मय वातावरण वहाँ नहीं मिलता । 
७ ५ <> 

सामान्यत कविता के तीन तत्व होते हैं--राग-तत्व, बुद्धि-तत्व ओर कल्पना- 
तत्व । प्राय ऐसा होता है कि किसी कवि में इनमे से एक ही तत्व की प्रधानता होती 
है और वही चरम विकाम को प्राप्त होता है । उसके काव्य का मूल इनमे से कोई एक 
तत्व होता है | प्रसाद मे राग-तत्व की प्रधानता है । वे भावुकता प्रधान कवि हैं । 
इसी से सोदय्य के प्रत्ति उनका सहज झाकर्षण है। उनके काव्य में सौदर्यमय रहस्य 
ही केन्द्रीय तत्व है । इसके बिपरीन निराला में वौद्धिक शक्ति सर्वोपरि है। कलापक्ष 
के परिप्कार के साथ उनके काव्य में तटस्थता का कारण यही बुद्धि तत्व की प्रधानता 
है । काव्य के शिल्प पक्ष में झ्ाव्दिक अलकारो, रूपको का प्राधान्य श्रोर छन्द योजना 
तथा रूप सृष्टि में चित्र निर्माण की क्षमता निराला की सर्वाधिक विकसित है । पत मे 
कल्पना-प्रावान्य है । छायाबादी उनकी कविताओं में कल्पना पक्ष का अपेक्षाकृत श्रधिक 
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विकास है। किसी चित्र-निर्माण या वस्तु-वर्रान मे श्सख्य प्रप्रस्तुतो को ले आना और 
उपमा की श्वूद्लूला खडी कर उसे सज्जित करना पत को महत्वपूर्ण विशेषता है। 
लेकिन यही पत झौर निराला में प्रन्तर भी है । चित्र की सम्पुर्णंता ही उन्तके निर्माण 
का वास्तविक प्रस्थान हो तो (है भी) पत मे यह विरल है। पत में भ्रगो का वाहुल्य 
तो है पर श्रनेक श्रगो के एकीकरण से सम्पूर्णता की श्रोर उतकी दृष्टि कम ही गई है । 
निराला का प्रग-समष्टि श्र चित्र-सम्पूर्ंता पर अधिक ध्यान है। काव्य की जो 
मौलिक प्रेरशा--कल्पना--है वह पत में उच्चकोटि की है इसमे सन्देह नहीं, पर इस 
कल्पसा को सज्नित कर उसे रूप का आकार दे देने फी विशेषता निराला की है। 
हसीलिए पत के काव्य मे जहाँ उपमा उत्प्रेक्षा का श्राधिवय है वहाँ निराला में रूपको 
का । वस्तुतः यह रूपक भी एक या श्रनेक कल्पनाश्रो का सानिष्य व्यक्त करते हैं । इस 
प्रलकरण में बुद्धि तत्व की प्रघानता भी देखीं जा सकती है । यह विवाद झसाहित्यिक 
होगा कि इनमें से कौन-सा तत्व भ्रधिक महत्वपूर्णा है या. श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ कवियों 
का एक प्रास्थानिक निकप इन तीनौ के समाहाँर का _री होगा । निराला में बुद्धितत्व 
की प्रधानता है इसका निष्कर्ष यह नही कि अन्य दो तत्व वहाँ क्षीण हैं या उनकी 
स्थिति ही नही है । वस्तुत' कहना यही है कि राग श्रौर कल्पना के होते हुए भी निराला 
में बुद्धि की प्रघानता है। इसी प्रकार प्रसाद मे रागतत्व की प्रघानता है सही, लेकिन 
चुद्धि और कल्पना का तत्व भी खोया नहीं है । 'प्रलय की छाया' की उदात्त कल्पनाएँ, 
कामायनी के मनोभावों का सूर्ति-विधान झौर प्रकृति श्रौर सौन्दर्य के उदात्त वर्णात मे 
हमे कह्पना तत्व का समुचित निर्वाह तो मिलता ही है साथ ही उनकी दाशंनिक पीठिका 
में उनका वुद्धितत्व कार्य कर रहा है । तिराला मे भी उतके रूपक-विधान भ्रोर चित्र 
निर्माण की क्षमता में कल्पना का सन्निवेश है--वर्गिस की कल्पना चुलसीदास का 
प्रकृति वर्णन भोर शक्ति-यूजा मे उनकी कल्पना शवित वा परिचय मिलता ही है, साथ 
ही परवर्ती श्रच॑ना भाराधना युग मे श्रथवा भक्ति-परक गीतो में रागात्मिका शक्षित का 
भी | यह परिमल गीतिका भौर धनामिका की प्रेम-भावना प्रधान कविताओं में भी है 
पर एन सबमे जो चुद्धि-तत्व की भन्तर्धारा प्रवाहित हो रही है उसी के कारण निराला 
को हमने वुद्धि-तत्व प्रधान कवि फहा है । इन तीनों--राग, बुद्धि, कल्पना--का समन्वय 
जिस श्रेणी का हम प्रसाद भ्ौर निराला मे पाते हैं व॑सा ग्रन्य कवियों--पत या महादेवी 
में नहीं । पत कल्पना तत्व को ही चरम विकसित प्रवस्था तक ले गए भौर महादेवी ने 
छायावाद की दाशषनिक भूमि, रहस्यवाद को अपना क्षेत्र बनाया । इसी भाधार पर 
हम कहते हैं कि प्रसाद भोर निराला ने जहां युग का नेतृत्व भी किया वहाँ पतत और 
महादेवी ने युग की विशेष घाराझो का प्रतिनिधित्व । नेतृत्व का भी अ्रधिकाँश भौर 
प्राथमिक श्रेय हम मिराला को ही देना चाहते हैं। इसका कारण है कि स्वच्छन्दता- 
वाद का जितना पूर्ण विस्तार निराला मे मिलता है उतना न पत्त में है, न महादेवी 
मे गौर न ही प्रसाद भें । स्वच्छन्दतावाद की जितनी विभिन्न दिश्ाप्रो का स्पर्स निराला 
करते हैं उतना युग का कोई कवि नहीं | विशालता, विविधता, व्यापकता और विस्तार 
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| दृष्टि से उनके काव्य की सीमा प्रसाद से बृहद्‌ है (साथ ही यह भी हम स्वीकार 
रते हैं कि प्रसाद की तुलना में निराला की गह॒नता, प्रयाढता उसी कोटि की नहीं 
।) काव्य की इसी बृहद्‌ सीमा, व्यापकता भ्ौर तटस्थता के कारण ही हम उन्हें युग 
7 भ्रप्रितम कबि कहते हैं | कवि-भोक्ता और कवि सर्जंक का जितना पार्थक्य निराला 
| हैं उतना कदाचित्‌ किसी मे नहीं । भोगने वाली प्राणी श्रौर सर्जंक मनीषा का यह 
गर्थेक्य, कलाकार की जिस सम्पूर्णोता से निराला में व्यकत्त होता है वहीं उनकी 
गीलिक प्रप्रतिमता है। निराला वास्तविक प्रर्थों में कलाकार हैं। कलाकार की 
नस्सगता भौर तटस्थता को भी उनके बुद्धि-तत्व का ही परिणाम मानना चाहिए । 
हेन्दी कविता के स्वच्छन्दतावादी युग से निराला काव्य क्षेत्र मे नेतृत्व करते श्रा रहे 
हैं, स्वाभाविक रूप से उनका अवदान महत्वपूर्ण है । 
यग को निराला की सर्वोत्तम देन एक विद्रोह और क्रान्ति की है जो काव्य-क्षेत्र 
में चली आती हुई मान्यताशो और रूढि के विरुद्ध थी। स्वच्छत्दतावाद की विद्रोही 
स्वरूप सर्वाधिक, निराला के काव्य में प्रकट हुआ है । छन्‍्दों का बन्धत ग्रस्वीकार कर 
उन्होंने उसका नया निर्माण किया ॥ भाषा, भाव, शैली श्रौर छन्द सभी में उन्होंनि 
्रात्यन्तिक विद्रोह किया । जीवन ओर काव्य दोनो क्षेत्रो में उनका विद्रोह समगति 
का है | पुरातन भौर नूतन का संघर्ष उनके काव्य में बडे लाटकीय ढंग से अस्तुत है । 
उनके विद्रोह का प्रमुख रूप मुक्त काव्य है। “उनके मुक्त काव्य में स्वच्छुन्द कल्पना 
का श्रति स्वाभाविक प्रवाह है । काव्य का चिर दिन से चले श्राते हुए छन्दनवच्ध से 
छूटना हिन्दी मे एक स्मरणीय घटना है। इस श्रेय के ग्रिकारी तिराला जी ही हैं ।* 
वास्तविक भ्र्थों मे मुक्त छन्द के प्रवर्तक वही हैं, यह हम परिवर्त तीन प्रौर श्राठ के 
प्रासगरिक विवेचन में देख चुके हैं । हमारी घारणा है कि वह हिंदी की मौलिक देन 
है । परिमल की तृतीय खड की रचनाओं में उन भूमियो का व्यावहारिक निर्देश है 
जिनके श्राघार पर मुक्त छन्दों की सृष्टि विकसित हो सकेगी । मुक्त छन्द के विपय में 
उनकी स्थापनाओों का स्वतत्र महत्व है। वस्तुता “स्वछन्दता का जो भ्रवाध स्वरूप 
निराला जी की रचनाओो मे देखा जाता है, उसकी तुलना इस युग के किसी दूसरे कवि 
से नही हो सकती ।”* 
निराला की दूसरी देन उनकी गीत-संष्टि है । हिन्दी में गीतो का जैसा प्रयोग, 
रूप निराला ने स्थापित, निर्देशित किया, वैसा अन्यत्र दुलेभ है। उनके गीतो में शास्त्रीय 
सगीत-पद्धति के साथ ही काव्य परिष्कार भी है। मुक्त छन्द के बाद छन्दोवद्ध 
सगीतात्मक सृष्टि का उनका यह दूसरा चरण हिन्दी काव्य के लिए नया प्रस्थान ही 
कहा जायगा । मिराला श्ञास्त्रीय सगीत के सैद्धान्तिक और व्यवहारिक साधक रहे है । 
गीतिका की गोत-सृष्टि मे उन्होंने शास्त्रीय निरकुशता के प्रति विद्रोह किया है और 
रूप तया झम्द विधान की नवीन शैलियों को झभिसूचित । लय झौर ताल में बे हुए 


अननजल लकी लनननन+ 


१ अं मस्ददुलारे बाजपेयोी हिन्दो साहित्य--बीसवीं शताब्दी पृ० १३६ 
साहित्य " पु० २६ (प्राचार्य वाजपेयी) 


उनके उच्च काव्य का दिक्षी निर्देश शास्त्रीय सगीत के हीन काव्यत्व के परिष्कार की 
झ्रोर है । इन गीतों का श्राधार काव्यात्मक सगीत प्रथवा सगीतात्मक काव्य है । यहाँ 
दो श्रन्वितियाँ एक होती है । गीतिका के विपय मे एक शका उठाई जा सकती है-- 
कि उसका प्रेषण सीमित वर्गों तक ही हो सकता है, जिसका परिहार श्रच॑ना, श्राराधना 
के गीत करते हैं। लोक-गीतो की सहज-भूमि पर आधारित लोक-घुनो की प्रच्चुरता 
बेला, भ्र्चना-आराधना मे मिलती है। हिन्दी गीत की परम्परा को दोनो रूप एक 
श्रप्रतिम देन है । 
काव्य को सामाजिक यथार्थ के घरातल पर प्रतिष्ठित करने शोर उसे जन 
सामान्य की वाणी बनाने का श्रेय निराला की तीसरी देन है । यह सही है कि प्रगति- 
शील-साहित्य-सघ को स्थापना--जो साहित्य में यथार्धवादी भूमियों श्रोर सामाजिकता 
मानवतावाद के प्रति आग्रह लेकर चली थी--सच्‌ ३६ में हुई । पत युगात में १६३६ 
में इसे नये मोड की सूचना देते हैं तथा ग्राम्या और युगवाणी की रचना में इस 
नयी दिशा की श्रनिवार्यता पर विश्वास प्रकट करते हैं, पर इस सामाजिक यथाथ 
झौर दलित शोपित वर्ग से सहानुभूति का प्रतिवादी रूप भी परिमल से ही मिलने 
लगता है । कुकुरमुत्ता, नये पत्ते श्लीर श्रणिमा, वेला की मूल भूमि यही है । प्रगति- 
वादी काव्यधारा का भी सही नेतृत्व निराला करते हैं। इसके पर्व तक इस धारा 
में या तो मात्र वौद्धिक सहानुभूति मिलती है या उस वर्ग के प्रति केवल एक प्रदर्शन 
प्रिय-श्राकर्पण । 
अपने वृहत्तर प्रयोगो के रूप में स्वच्छन्दतावादी काव्य को सास्क्ृतिक चेतना 
झौर महाकाव्यात्मक शैली का यह भ्रवदान निराला का एक दूसरा प्रदेय है । यह 
स्वच्छुन्दतावादी काव्य अपनी परम्परा से कटी हुई शाख की तरह अलग नही है 
इस रूप में कामायनी के पदचात्‌ निराला की इन रचनाओं का स्थान महत्वपूर्ण है 
यो मुक्त-छन्द की स्थापना में भी निराला ने अपनी वैदिक परम्परा को याद किय 
है। प्रौदत्ता का ऐसा श्रेय कदाचित प्रसाद को छोडकर श्रीर किसी को नही है 
लवि व्यक्तित्व श्रौर काव्य रीतियो की इस प्रौदता के कारण प्रसाद और निराल 
बच्छन्दतावादी युग की ऐसी उपलब्धियाँ है जो उसके महत्व को स्थायी वनायेगी 
इलाकार की निस्सगता, युग की व्यजना, परम्परा की ऐतिहासिक चेतना, भाष 
हा परिष्कार, फाव्य के केथ्य छा प्रोदात्य और दार्शनिक परिवेश भ्रादि कतिपा 
से गु 'ग उनके काव्य में है जो महत काव्य की धारणा को पुण्ठ कराते हैं श्री 
इम बिना सकोच के उनके काव्य को महत काव्य ( 070४५ +0९779 ) कह 
प्कते हैं । 
मुग की काव्य दृष्टि को निराला की काव्यशास्त्रीय देन का विवेचन हम परि- 
बर्तः तीन मे फर चुके हैं। उनकी काव्य दृष्टि मे जहाँ क्रान्ति विद्रोह स्वच्छन्दता 
नवीनता का झ्ाग्रह है, वही निर्माण की दियाश्रो, स्थापना के नये प्रायामों का निर्देश 
भी । परिमल झौर गीतिका की भूमिका, प्रवन्ध-पद्म भौर प्रवसन्व-प्रतिभा तथा चयन 


एवं काव्य में कलाकार की निस्सगता, व्यापकता की झाख्यात भी गर्ग को उनकी देते 
हुम मानते हैं। परे विविधता भोर व्यापक हा साधना और भर्देतो के कारण उनमे 
काव्य को मह.त कीट में हमें जया भी सकोच 
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